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तत्व-सम्‌ च्चयः ग्रन्थ पाठकों के सन्मुख रखते हृए हमे हषं हो रहा है. जेन 
तत्त्वज्ञान ओर भाचारको विशेषताओंको सक्षेप मे ओर सरलभाषा में बतानेवाले 
एसे प्रन्थ की कमी प्रायः अनुभवकोजा रही थी. अपने भध्यापन मेँ आने बाटो 
कटिनाइयो के कारणतो डा० हीरालालजीने इसकमीको काफी तीव्रतासे 
अनृमव किया, 


तत्तव-सम्‌ च्वय मे जंनधमं के प्राचीन प्राकृत भाषाके प्रथोंकी गाधाभोंकीा 
सकलन किया गयाहु. जनघमं का तत््रज्ञान पहले पहल प्राकृत भाषा ही 
लिपिवबद्ध किया गयाथा. गाधाओका पतकलन दिगम्बर भौर इवेताम्बर दोनो 
सम्प्रदायो के ग्रन्थासे क्रियागयाहु ओर जहां कही मान्यता भेदका प्रसग आया 
हं वहाँ दोनो सम्प्रदायो को मान्यता का उल्लेख कर दियाह. प्राकृत भाषान 
समक्षने वालो के लिए हिन्दी अनुवादमी देदियाहु. बो.ए. ओरएम.ए.के 
विद्याथियो को सुविधाके लिए शब्द-काष, प्रन्थ व ग्रथकारो का एतिहासिक 
परिचयमभी दिया गयाहु. प्रारम्भमे जंनधमं के विकासक्रम ओर प्रकृत भाषा 
कौ महत्तापर भी डा० साहूवने काफी प्रकार डालाहु. इस तरह्‌ यह्‌ म्रथ 
जिज्ञासुमो, विद्याधियो, स्वाध्यायिया आदि सबके उपयोग का बनप्डादहु. इस 
महत्वपूणं सेवा के लिए मारन जेन महामडल डा साहब का अत्यन्त णो ह. 


अत्मन्त कायंग्यस्त रहते हए भी प्रको सर्वागसुन्दर बनानेके लिषए 
डा० साहब ने समय निकालकर जोध्रमक्ियाहं वहु तो कमी भृलाया हौ नही 
जा सक्ता. प्रकाशन मे जौ अत्यधिक विलम्बहुभा, उसका एक कारण यह भ 
रहा कि डा० साहुव इसे सब दृष्टियासे उपयोगी बनाना चाहते ध. आपं 
सुप्रयत्से यह्‌ ग्रथ नागपुर विस्वविचाल्यमे पादृध-गरथस्वोकारकर लिया 
गया ह्‌. 

यह प्रथ राजेन्द्र-स्मति ग्रथ-मालाकीओरसे प्रकारितहोरहा ह. यह 
ग्रय-माला श्रौ राका परिवारने श्री रिषभदास्जी राका के ८ वर्षीय पूत 
स्व राजन््को स्मृतिमे स्थापितकीदटै. 


हमारा विचार पहुरे इसका मत्य दो रुपए रखने का धा, पर उपयोगी 
सामग्री से पृष्ठ सख्या बढ़ जाने के कारण तीन रपया करना पडा है. 


आशाहं इस उपयोगी ग्रथ का स्वागत होगा, 
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प्रर्कयन्‌ 


प्रस्तुत संकरने की प्रेरणा मुक्षे अपनी प्राकृत कक्षाओं को पढ़ते समय 
मिली । प्रकृत साहित्य का बहु भाग जनमे से सम्बध रखताहे, ओर बिना 
जनघमं के आवार व सिदान्त का विधिवत्‌ ज्ञान हुए बहु सादिध्य अश्छी तरह 
समघ्मे नही आता, क्योकि पद पद पर वहु जेन पारिभाषिक शन्दोसेभरा 
हज) स्फुटषूपसे प्रसंगोपयोगी बात को समश्नादेने पर भी वह्‌ बिद्याधियो 
के हृदय पर स्थायी रूपसे अंकित नहींहो पाती, क्योकि अब तक एक दाक्षनिक 
बात उसकी प्रो सांगोपांग व्यवस्था में बेठाकर न बतला जाय तबतकनंतो 
उयका यथाथ ज्ञान हो पाता, ओर न स्मरण रह सकता । इसरिपे यह्‌ भावक्यक्‌ 
प्रतीत हभ किं प्राकृत के कुछ एसे संकलन उपस्थित किये जाय जिन में चिच्ा्विषो 
को प्राकृत भी पढने पड़ने के लिये मिटे गौर साध-ही-साथ जैन धमं का आबदयक 
ज्ञान भी व्यवस्थासे प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त उनके हाथमे एसी एक 
पुस्तक भी रहै जिसके आधारसे वे किसी मी संद्वान्तिकि परिभाषा व व्यषस्थाका 
प्रामाणिक उत्छेख कर सके । 


दम संकलन मं सोलह पाठ हं जिनमें जनधम से सम्बन्ध रक्षने वालो प्रायः 
सभौ नैतिक, भाध्यात्मिक व॒ दाशनिक व्यवस्थां की रूपरेखा अति प्रामाणिक 
गरथो परसेप्रस्तुतकी मर्ह । प्रत्येक पाठके अन्तमेग्र॑थोकानाममभीदेदिया 
गया हुं ओर प्रत्येक गाथा कै संख्याक्रम के पदचात्‌ उसके मूल प्रय का अध्याय 
मौरपथकी संश्यामीदे दी गर हुं। इसमे एकतो यदि पाठक वाहे तो 
उस गाधाके अथ का विस्तार व पूर्वापर प्रसंग मूर प्रथमं सुलभतासे देख 
सकता हुं । ओर दूसरे वह इसका प्रामाणिक उल्लेख मी कर सकता ह । 


पाठोकाक्रममभीरएसारखा गयाहु कि आरम्म मे वणेनास्मक व आचार 
नीति आदि सम्बंधी पाठ ह, ओर पहचात्‌ क्रमसे संदान्तिक तस्वविवेचन के पाट 
आये हं जिनके लिये विद्यार्थी को मानसिक भूमिका तैयार होती गर्ह । 


समस्त पाठो मे गाथामोकी कुर संख्या ६०० के टगभग हे । यदि विद्यार्थी 
नित्य नियम से ओप्ततन दो गाधामोंका अथं समक्षटे व उन्हे पाठमभीकरले 
तो, अनध्यायके ल्गमगदो माह छोडकरभी, वह्‌ एक वंके मीतरप्रंयका 
पारायण कर सक्ताहं। जहां विद्यार्थी पर अन्य विषयोका भीमारह, व 
सिद्धान्त-प्रहण कौ पूरी योग्यता नहीं ह, वहां पहले मात-माठ पाठ प्रथम ववम व 
शेष द्वितीय वषं में पठे जा सक्ते ह । 


५ 


प्र॑थङके साय सरण हिन्दो अनुबाद हं मौर विशेष शब्दाका कोष भौ हुं । इस 
कोप म शब्दै वर्णानुक्रमभे उनके संस्कृत हपान्तरमे रखे गये हे, जिस से कही 
भौ उर्किक्षित शम्द का अपं सरग्ताते देवा जा सके । प्रायः चर्वामे तथा पठन 
पन्‌ मे त शब्दों काही व्यवहार फिया जाताहै। शब्दका प्राकृत सप, 
जह्‌ वहु अधिकं भित्नहै, कोष्टकर्मे दे दिया गयाह | पटो मेँ आये प्राकृत शब्दां 
की शमस्तर मषन्तर्मे जही गपार। 


हते कष के शण्टों को कार्टोपर लिखने में मेरे त्रिय शिष्य जगदीक्ष किठेदार 
एभ. ए. मे मेरी सहापताकी। ओर उनपरते प्रेसकापी तैयारकरनेमें भारत 
जैने पहाम॑हटके स्यायी कार्वकर्ता श्रौ जमनालाल्जी जैन की धम॑पत्नी सौः 
विजदादेबी ने साहाय्य प्रदान कियाह। दसके रियमं उन्हे धन्यवादतोक्याद्‌; 
आपीय देता हुं कि वे अपने ज्ञान मे रुव उन्नति करे। 


दस प्रथ के तयार करते की पूवक्ति प्रकार प्रेरणा मिलनपर भी संभवत 
पाठको को उसके श्न इतने शीय न ह पाते यदि भारत जन महामंडल कै अति 
निष्ठाबान कायषध्यक्ष वमेरेप्रमस्नेही श्री क्रूषभदामजी राका का उसके लि 
भवये मैने चर्भाशी तभीमे अति भाग्रहनहोता। दस सत्कायंकीप्रेरणाकैं 
हित म उनका अनुप्रहीत हं । 

एकं तो संकलन कायं मे व्वलन होना- न छोड़ने योग्य को छोड बैठना भौर 
छदने योग्य को ठे बैटना-बहूत संभवं । इस संबन्धमे मतमेदभी बहुतहा 
सक्ता ई । दरे प्रकृत पाठका युद्रण प संगशोधनमभौ बडाकठिन होताह। 
सिद्धान्त का अथं करनेमेभीजराप्रमाद हुभाकि कुन कुछ भूलचूकहो ही जाती 
ह । पसे यहे सब कार्य भो बही व्यप्रताके कारम से कुंछक्षण निकाल निकल 
कर्‌ करना ¶ड़ा हु । अतएव यदि कहीं कोई अशुद्धियां पाठकोकी दृष्टि मे भावे, 
या संकलन मे होनाधिकता जान पड तो सुचित करन की कृपा करे, ताकि अग 
संन किया जा सके । 


यदिष्स संकलन के दारा जन धमं के जिज्ञासु की कुछ त॒प्ति हो स्कौवे 
बिष्ठाथियो को प्राकृत एवं जेन साहित्य व सिद्धान्त में प्रवेक्ष पाने में सुखमता 
करप्तहोसकीतौ मं अपने प्रयास को पफल समक्षगा । 


| नागपुर महाविथ्ालय, | 
मामपुर २६-१२-१९५१ 


--हीराार जेन 


जेन धर्म, सादित्य ओर सिदान्ते 


मानवीय संस्कृति के विकसने जिन संस्थाको अन्म शिवा उनमें भम॑ 
षा स्थान बहत महत्त्वपूणं हं । चाहे जितने प्राबीन काल मेँ हम जय, बनुष्येके 
जीवन मं कुछ न कुछ धाक प्रवृत्तियां हमे दिखाई देती ही है । बाहे किति देल 
प्रदेश के इतिहस पर दृष्टि डाले, वहां धमका प्रभाष दिखाई दिये बिषा सही 
रहेगा । क्न्तुधमेका स्वरूप कमीओौरक्हींभी सर्व॑भ्रा एक र्पनहींर्ह्‌ा। 
ददेश भर काल के अनुसार सदव बदलता रहाहं। वदि स्षारके सष मीं 
की संख्या लगाई जायतो वे सेक्डों ही नहीं, सहल पाये जति टै । भिन्तु जिवि 
धर्मा के अनुयायिभों की संख्या करोड़ों पार्ूजाय एमे संसारम सूप्रबिष्ध भौर 
गुप्रचलित धमं हं ईसाई, मुस्लिम, बौद ओर हिन्दू । 
व्रीरिक धर्म 
भारतके प्राचीन भौर प्रप धर्म तीन हः ब्राह्मण, शौदध ओर जन । 
ब्राह्मण धमं को मुसलमानी कालसे हिन्दू धमं भी कहने रणे ई। देक्ष में इष 
धमं की प्रभाव गभीर भौर व्यापक रहाह। दस धमं के प्राचीनतम प्रषच।रकेद 
र॑ ऋग्‌, यजुः, साम ओर अयं । दने इन्द्र, वरुण, अग्ति, मित्र, इष. मादि 
भनेक देवी देवताओं की स्तुतिया की गर है जिनका यज्ञ आदि अवसरो पर्‌ मात 
क्ियाजाताथा। यज्ञमेयातो किसी पशु की बलि उस देषता को अषठार जापी 
थी, यासोमरस निकालकर उसका पान शिया जाताथा । ्व प्रकार देषत्ताभों 


प, प्रसन्न कर उनसे अपनी विजय, शत्रु का पराजयव नाश था धन-धान्य व 
पचर-पीत्रादि कौ वुद्धिकौ प्रा्थनाकी जाती यथी। वेदों के आश्रित इसी करिषा- 


काण्ड के कारण यहु धमं विकमी कलाया । जवं चिन्तनशीलता भिक इड 
गई तत्र उपनिषद्‌ प्रथो की रचना हई जिनमे कर्मकाण्ड को मर्व न देकर प्रकृति 
ओर जीवन के मौलिक्र तत्तव को समञ्चन का प्रयत्न कियागयादह। इस बौ्चिक 
प्रयल्नश्षौठता के फलस्वरूप छह दशनो कौ उत्पत्ति हुई सांख्य, योग, स्वाय, 
वंशेषिक, मीमासा भौर वेदान्त । येही वंदिक षषदक्षंन कष्टलातै ह । हममे 
वदान्त का सब से अधिक प्रचार भौर प्रमाव बहा। इस दशंनके अनृश्षार 
जवन ओर प्रकृति का आदि स्रोत एक ही त्वह, ओरवह्‌ ह ब्रहम) कही ग्म 
गृष्टिमे मायासूपो शक्तिके कारण नाना प्रकार दिखाई देता) जो कर 
नानारू्पौकोही सत्य ओर तथ्य समक्चते हुवे अज्ञानी ह्‌, ओर संक्षारङक्े बन्धन 
मे फमेह्‌। क्न्तुजो इननानाषूपोंकोमिध्पराजानक्ते हं भौर उनके अटल 
तत्त्व एक ब्रह्म को पहिवान पतिहवेही ज्ञानो ओौर जीवनमुक्त है| 

वेदिक धमं मे जीवन का विभाग मौर समाजरवनाका मी प्रयत जिव 
गया हं जो वगाश्रिम~ग्यवस्था कहूलाती हं । इसके भनुसार प्रघपेकं ध्यक को 
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क्रमशः बहव, गाहुस्ष्य, वाणप्रस्य भौर संन्यास का पान करना चाहिये । ये 
ही जौ्गनके चार आश्रम, जौरृनहीके सुजार पसे पाखन करने पे जीवन 
को सफलता है । मनुष्य-समाज गण बौर कर्मो कै अनुसार चार वर्णो मं विभाजित 
है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य मौर शुद्र प्राह्मण का कर्वव्य वेदाध्ययन ओर धरमानु- 
ष्ठान हं) क्षत्रियका धर्मे, देष भौर समाजकी रक्षाकरना ह । वक्ष्य का कर्तव्य 
कृषि धाणिज्यादि द्रारा समाज को सुखी बीर धनसम्पन्न बनाना है । तया शुद्र का 
कतंभ्य उक्त वणी कौं विधिवत्‌ सेवा करना है । यहं वर्णाश्रम धमं मनु, याज्ञवश्क्य 
जादि स्पृतिग्रथो भें विस्तर मै वणित पाया जाताह 


वैदिक सम्प्रदाय का संस्कृतं साहित्य बहत विक्षाल ह} रामायण भौर महा 
भारत इसकी बहुत प्राचीन ओर शटोकप्रिय रचने हं । कालिदासादि महाकवियो 
्रारा रवे गये काष्यो ओर नाटकोंका गहं प्रचुर भंडारदहु। अनेक पुराणम 
इतिहासातीत्त काल से गकर राजामों ओर महषियो की वंशावलिया पाई जाती 
है। किन्तु इम साहित्य के देवी देव्ता वेर के देवतामों से कुछ भिन्न ट| यहां 
विष्णु मौर शिव तथा काली ओौर दुर्गाको पूजाका प्राधान्यहं। यतो हिं 
धमे के नाना सम्प्रदाय देशभर मे फले हूए है, तथापि स्थल रूप से उत्तर भारत 
प वष्णव सम्प्रदाय का, दक्षिणमे शेव सम्प्रदायका तथा पूवं मे बगान ओर 
उसके भासपाम काणो -पूजा का अधिक प्रचार ह्‌ । 
बौद्ध धमं 

प्राचीनतम साहित्यभे एवं अशोक की प्रशसितयोपें हमे दो सस्कृतियो क्रा 
उल्ेख निलता हू--ब्राहमाग ओौर भमण । ब्राह्मण धमं का वणन ऊपर क्रिया जा 
घुकाहं। श्रमण सम्प्रदायके अनुयायी वेदोक्ौ प्रामाणिक्रताको स्वीकार नही 
करतेथे। नवे यज्ञङे क्रियकाण्डको मानतेषे, ओर न वर्णाश्रम व्यवस्था को 
उसी कूप मेग्रहण करते थे) श्रमण मन, वचन मौर कायकी प्रवृत्तियोमे 
विद्धि पर जोर देते ये, इद्दिय-निग्रह ओर परिग्रह-त्याग को आत्मिक शुद्धिके 
लि आवदयक समप्रते धे, एवं अहिसा को धमं का अनित्रायं अंग मानते ये) 
इन मौलिक सिद्ान्तो के भीतर श्रमणकी चर्यामे भी नाना भेदथे जिनका 
प्र्ार भारत के पूवं माग मगध भौर विहारके प्रदेशोमे विश्लेष शूपसेधा, 
कपिलबस्तु के राजकुमार गौतम बुद्ध पर इन्ही श्रमण मान्यतां का प्रभावं पडा 
भीर वे ससार से उदासीने होकरत्यागी हो गये। उन्होने कशोर सेयम का पालन 
किमा, तपस्या कौ, भौर उपवास धारण किये, जिस से उनका शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो फया। एक लम्बे उपवास की दुबेलतासे मृत होकर जब उनकी चेतना 
जामौ तब बे विचार करने खे किं क्या माल्मकल्याण के लिये यह्‌ सब कायक्लेशच 
घादषरक हं ? बस, इस प्रन का उन्हे जो उत्तर मिला वही उनका बोधि' या 
जान" था। उम्होपे देखा किं अपने शरोर को अनाकदयक क्लेश देना भी उतना 
ही बुरा ह जितना दूसरों को क्लेश देना या दृद्धिय-लोलुषता मे आसक्त होना । 
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बेतएव उन्होने इन दोनों कोरियों- इद्धियलिप्सा ओर कायश्टेश---का परिष्पाग 
कर “मध्यम पथ' का आविष्कार किया भौर वही बौद मं कहलाया। महात्मा 
बुद्धनं जो वनारस के समीप सारनाथ में अपना 'धमेचक्र प्रवतंन' किया उसका 
सार चार आर्यसत्य ओर अष्टाङ्गिक मागं मे अन्तनिहितहं। म. बुद्रके चार 
आयं सन्य हं: दुःख, दुःखंसमुदय, दुःखनिरोध ओर दु.खनिरोधगामिनी प्रतिषदा । 
अर्थात्‌ जीवन इु.खमय हं -- जग्म, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दौमेनस्य, उपायास 
तथा इष्टवियोगण ओर अनिष्टमंयोग एव रूप, बेदना, सज्जा, संस्कार ष विश्रान ये 
पांच स्कध सब दुक्खरूप हं । इन समस्त मांसारिक दुक्खं काकारणह, भौर 
वह॒ ह हमारी तृष्णा-करामतृष्णा, भवनुष्णा ओौर विभमवतुष्णा । दृसों से मुक्ति 
पाने के लियं इमी तृष्णा का निरोध करना आवश्यक ह्‌, ओर यह कारं सम्यग्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ सकस्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कमान्त, सम्यष् आजीव, 
सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यग्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि--इन भाठ सम्य 
व्तियो द्वाराही सम्पादन किया जा सकता ह । अपने इम मुक्तिमार्गं के अनुपान 
म महात्मा बद्ध ने कोई वर्णं या जातिभेद नही माना । उनके उपदेश का जनता 
मेव्वूव स्वागत हुभा, तथा उनके समयमंदही राजाओ तधा धनी मानी नोगों ने 
मी उम सूर अपनाया । बरद्तिर्वराण के दो तोन शतान्दी पश्चात्‌ मौयं सम्राट- 
अशोक ने अपनी कलिग-विजय को हिसा के प्रायरिचत्त स्वरूप क्रमशः बौद धं 
का ग्रहण कर शिया ओर उसका खृत्र प्रचारमभी क्रिया) धीरे धीरे पह धम 
भारतका सामाअओक्रापार कर टकरा, व्याम, तित्वत व चीन आदिदेक्ोमे भी 
फल गया जहा कि वह अजनक्र सृप्रचनिति दह्‌ । 


बोद्धधमे क मृग्य ग्रथ त्रिपिट्क कहलाते हे, क्योकि अनुमानतः वे पहले अलग 
अलग तीन प्रिटागियो मे रखे जाते थं । पहये विनय पिटक मे बोद्ध साधुओोंके पारनं 
योग्य नियमो का संकलन क्रिया गयाहु । दूसरे सत्रपिटकमे बुद्ध भगवान ओर 
उनके प्रमुख शिष्या के उपदेशो व आस्यानों का संग्रह कियागयाहं जौ बीधनि- 
काय, मज्ज्लिमनिकाय, अगुत्तरनिकाय आदि नामो से प्रसिद्ध । इसी पिटक के 
अन्तगंत खुहूकनिकाय मे वे पांचसौसे अधिक जातक कथाएं पाई जातीहजो 
ससार के कथासाहित्य मं अपनी प्राचोनता, नतिकता, चातुरी आदि गुणी के छि 
मुप्रसिद्ध दं । तीसरे अभिधम्म पिटकमें बौद्रधमे के सिद्धान्तो कासग्रहु पायां जाता 
हं । यह्‌ सव साहित्य पाटी भाषामेहं भौर उसका जो संस्करण हमें हस समय 
उपलन्ध हूं वह्‌ ठकाद्रीप सेआयाहं। यह गौद्धधमम के श्हौनयान' सम्प्रदाय का 
साहित्य माना जाता हं। ` महापान; सम्प्रदाय उत्तर मे कादमीर, तिब्बत तथा 
मध्यएक्षिया की ओर फला ओौर उसन अपना साहित्य संस्कृत मे तयार किया । 
किन्तु इस मे पूरा त्रिपिटक नही मिलता । अनेक बौद्ध प्रथ एसे भी हं जिनके 
तिन्बतती वे चीनी अनुबाद मिरुतै हुं, किन्तु उनकी भारतीय मूर रचमामों का 
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परता नहीं चरता । बसुबनधुकृत अभिधर्मकोश असे सुनिर्यातं प्रथका भौ उसकं 
ति््प्तोय अनुबाद परसे उदार करना पडा । 


जेनधमे के तीयकर 

वौद्धधमं से भी अति प्राचीन एक श्रमण सम्प्रदाय जंनधमंदहै। जन धमक 
प्रथम तीर्थकर ऋषभनाय का उल्टेख वैदिक साहित्ये भी पाया जह्तादे। 
मागवत पुराण में तो उन्हे स्वयम्‌ मनु की सन्तान की पांचवी पी मं उदन्न हुए 
माना गया ह, ओर उनकी तपस्या तथा केवल्य प्राति का विस्तार स वर्णेन किया 
गया है । जैन मान्यतानुसार क्रपभनाथ के पदचात्‌ तेम तीर्थकर ओर दुषु जिन्होनं 
अपने अपने समयमे जैनधर्मं का उपदेश ओर्‌ प्रचार क्रिया । बरा्ईूमवे तीर्थकर 
नेमिना कृष्ण के चचेरे भारथ । उन्दने अपने विघाहुके समय यादव विया 
के भोजनार्थं मंहार किये जानेवारे पशुमयृह को देग्बकर वैराग्य धारण फिया मौर 
सुराष्ट्‌ देशके गिरनार पवतर तपस्या की । यह्‌ प्रैत अभोतकं उत्वे नामे 
पूज्य माना जाता टै | तेसं नी्थृतर पाञ्वरेनाथ का जन्म वनाग्म कै सालवशम 
हुभाथा। उन्होने जँनधमं को इतना सुमघटिति वनाया कि आजतक (ट प्राप. 
उसी रूपमे पाया जाता हं) अधिका जेन मन्दिर मे प्राव्व॑नाधक्रोरी पूजाहाती 
है ओर सामान्यतः जनी पाश्वंनाथकः री उपासक माने जतिहं । पादर्वनाथमं 
अ्ाई सो वपं पदात्‌ अन्तिम तीथकर वधमान पहावीर हणं । नका जन्म विहार 
प्रदेश के कुण्डनपुर के राजा सिद्धार्थं ऊ सरा रानी त्रि्ल्ा की कृक्षि न चत्र गकर 
त्रयोदशी के दिन दज । ग्रहदिनि आजमी जनितो दवाय पदित्र माना जाना 
षे, भौर उमदिन दे्भरमे ' महातीर जयन्यी' सनाद जानी । महावीर नं 
अपने कुमार काके नीम वपं राजेभवन मे यृखन यौ ओर व्रिद्याध्ययनमे 
व्कतीत कर तपस्या वारण कर लौ । बारह वपं कव कटार तयत्चगण ओर 
आल्मचिन्तन द्वारा उन्होने केवलज्ञान प्राप्त किया, ओर्‌ फर्‌ ताम वपं तक देण 
के विभिन्न भागोम परिभ्रमण कगनेहृष्‌ धमेका प्रचार्‌ क्रिया। इम प्रकार 
बहत्तर वरप की आयु पूणकर कात्तिक कृष्णा {४के दिन उन्होने निर्वाण प्राप्त 
किया । टमी दिन निर्वाणोत्सव दीपाक्छी कै रूप म जाजतक धूमधाम म 
मनाया जाता हं । प्रचलति माम्यत्रानुसार भगवान महावौरका निर्व्रणं चिक्रम 
सृवत्‌ मे ४७० वपं पूवं दाक सवत्‌ म ६०५ वपं पूवं, एव्र ईस्वी सवन्‌ से ५२७ 
दषं पूव ुभा । तदनुमा९ महावीर निर्वाण सवन्‌ कौ स्थापना हूर जियक्रा दम 
समय २४०८ वा वषं प्रचलित हू । 

भगवान्‌ महावर को माता प्रिक्षसाकौ छाटी बहिन चेर्नाका विवाह उम 
समय कं सक्रव्ती मगध-नरेश बिम्बसार उपनाम प्रणिकसे हुआ था। रानी चरेन 
के प्रयलनसे श्रणिक् महावीर के परम उपासक बन गये, ओर्‌ उन्हीके प्रदनो के 
छतर मे जैन शास्प्रो जओौर पूराणो का बहुमाग प्रतिषादन किया गया माना 
जत्रा । 


नैनागम 

भगवान्‌ महावीर के उपदेशो का संग्रह उन्करे शिष्या द्वारा बारहंभरुवांगों मे 
कियो गमा जिनके परम्परागतं नाम ओर विषय निम्न प्रकार ह-- 

१- आचाराद्ध पे म॒निमोके चारित्र समधी नियमोकाव्णनद। 

२, सत्रहकताङ्ग मे मृनियो के आचरण स्बंधी ओरभी विशेष आदेश पायं 
जतिह। इसमे अनेक दूसरे दशनो काभी वर्णन ह्‌ । 

३. स्थानाङ्क मे तत्त्व के भेद प्रभेदो का उनकी संख्या क्रम से निरूपण 
हं । जसे चैत्तत्यकी अपेक्षा जीव एकं है; ज्ञान ओर द्शनके भेदसे वहदो 
प्रकारका । उत्पाद, व्यय मौर प्रौव्य कें भेदसे वह तीनप्रकारकाहं । देव, 
सनुष्यादि चार गतियो मे परिभ्रमण करने की अपेक्षा वह्‌ चारप्रकार्‌ काटूं। 
दूत्यादि | 

४. समवायाद्ध मे तत्वो का निकूपण उनके समवाय अर्थात्‌ दन्य, क्षत्र, 
काट व भाव की अपेक्षा समानता के अनुसार कियागयादटं। जमे-द्रन्यसमवाय 
की भपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधममस्तिकाय, लोकाकाश ओर एकं जीवे प्रदे 
समाने हं । क्षत्रसमवाय कौ अपेक्षा प्रथम नरकके प्रथम पटल का सीमन्तक 
नामक बिल, अदय दीष प्रमाण मनुष्यक्षेष्र, प्रथम स्वगंकै प्रथम पटल का क्रूजु 
नामक विमान भौर सिदक्षेत्र समानरह। इस्य्रादि। 

५५. व्याख्याप्रजञप्ति म॒प्रदनात्तर क्रममस जीवादि पदार्थोका व्यार्यान 
पाया जाता हे। 

६. ज्ञातृधमकथा म धर्मोपदेश ओर बहुविध कथाए वणित है । 

७. उपासकोध्ययन म गृहस्था के पालन करने योग्य धर्मंका विधानह्‌ | 

८. अन्तकृषशा मे एसे दश मुनियोका चरित्र वणन ह जिश्हौने अनेक 
उपसगं सहन करकं संसार का अन क्रिया ओर मोक्ष षाया । 

९. अनुत्तरापपातिक मे एमे दश मुनिर्योका चरित्र वणित हजो घोर 
उपसं सहन कर त्रिजय आदि अनुत्तर विमानो भे देव उत्पन्न हए | 

९०. प्ररनन्याकरण मे अपने धर्मं कौ पृष्ठि एव परधम का खडन करनं 
वाले वेणन व कथानक ह| 

११. विपाकसूत्र मे पृण्य भौर पापके फरो का वणन 

१२. दृष्टिवाद्‌ के परिकमं, सूत्र, प्रथमानुयोग पूरवंगत ओर चूलिका, दस 
प्रकार पांच खंडथे। परिकमंमे चन्द्र, सयं, जम्बृद्टीप, दीपसागरों का विवरण 
तथा द्रव्यो का वि्षेष निरूपण किया गयाथा। सूत्रम प्राचीन कारम प्रचलित 
३६३ मतोका विवेचन क्रियागयाथा। प्रथमानुयोग मेँ राजाओं भौर ऋषियों 
के वंशानूक्रमका पुराण वणित था। पूवंगत के भीतर इन चौदह पूवं अर्थात्‌ 
प्राचीन परम्परागते मतो व वादों का विवरण था--(१) भग्रायणी (२) उत्पाद 
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(३) वौयनुप्रवाद (४) अस्ति-नस्ति प्रवाद (५) जात प्रवाद (६) सत्यप्रवाद 
(७) प्राह्मप्रवाद (८) कर्पप्रवाद (९) प्रह्याच्यानवाद (१०) विद्चानुवादं 
(११) कष्याणवाद (१२) प्रणाद (१३) क्रियाविकशाल, भौर (१४) लोक 
बित्वू सार) चूलिकां जल, स्थल, माया, कूप ओर आकाश गत नाना मंत्रों 
लर काविवरण धा 

यह द्रादशशांग आगम श्रुतजानके न्प मं गुरुशिष्य परम्परा से प्रचलति 
हुमा । किन्तु उस प्रकार वहु चिरकाल तक सूरक्षिनन रह्‌ सका। महावीर 
भगवान्‌ के तिर्वाणमे १६५ वपर पञ्चात्‌ प्रृतकेवली भद्रबाहु सकतोपूराश्रुत- 
शान वना रहा, किन्तु उसके पठ्चात्‌ वारहूवे अंगदृष्टिवादकेजानका हायहूजा 
मौर फिन्सी प्रमसे भेपञअगोंकामौ ज्ञान व्युच्छिश्न जीर त्रुटिनहो गया । 
यहां तक कि निर्वाणमे ६८३ वषं पश्चात्‌ कुछ थोडमे आचार्योकोहो इम 
श्रुताग का खण्डश: जान अवशेष रहा। इन खण्डः च्रुतांग धारयो को 
परम्परा मे भाचायं धरसेन हए जिन्होने सौराष्ट्‌ देश के गिरिनगर को चद्द्रगुफा 
मे रहते हए अपनी आयु के अन्त मे वहं ज्ञान आचायं पुष्पदन्त ओर भूतबलि को 
प्रदान किथा। इन आचार्यो ने उसो प्रुनज्ञान को कमप्रा्ृत अपरनाम षट्‌ख- 
ागमसुत्रके स्मे भाषा-निबद्ध किया। यह ग्रथ-रचना ज्येष्ठ शुक्ला पचमीको 
पर्णं हूर्दथी। हसो कारण जनौ उस दिन अभी तक ध्रुत पंचमी मनाते ओर श्रुत 
की पूजाकरतेह्‌। इमो प्रकार एक दूसरे श्रुतज्ानी अचय गुणधर्‌ ने कषाय 
प्राश्त ग्र॑थकी रचनाको। नवमी शताब्दो म आचाय वौरसेनने षटूखडागम 
सूत्रों पर धवला नामक टोका लिखी ओर्‌ कषायप्राभृत पर वीरमेन ओर उनके 
क्षिष्य जिनसेन ने 'जयधलाः नामक दीका लिखी । ये टीकाए सणिप्रवारन्याय 
से अधिका प्राकृतमे ओर कही कही सस्कृेतमे रची गर्ईह्‌। येही ग्रथ 
दिगम्बर जन सम्प्रदाय मे ध्र सिद्धान्त ओर जयधवबर सिद्धान्तके नाममसे 
प्रस्य ह भौर सर्वोपरि प्रमाण माने जतिह ) षट्‌खागम का च्टा खड भूतबरि 
आयं कृत (महाबन्धः ह ओर यही रचना महाधवल के नामसे विण्यातह। 
न प्रथो--पूल व टीकाओ-की प्राकृत भाषा ' जन गौरयेनी ' कही जाती हं । 

यह ह दिगम्बर परम्पराफा सक्षिप्त विवरण । श्वेताम्बर परम्परानुमाग 
्ादर्शाग आगम का सर्वथा लोप नही हु । निर्वाण के पड्चात्‌ अनेक बार 
आगम को सुष्यवस्थित करनेके लिये मुनिसंघको बैठे हद | अन्तिम ब्राग 
निर्वाण से ९८० वषं परवात्‌ विक्रम सं. ५१० मे वलभी (गुजरात) मे देवधिगणी 
क्षमाध्षमण को अध्यक्षतामे मुनिसंघ कौ बैठकर हुई जिसमें संकलित ग्र॑थोकी 
नामावी देवशिगणि कृत नन्दीसूत्र मे पाट जाती है। वतमान मे उपलन्ध ४५ 
्रपष्प आगम उपसे भी अनेकं बातोमे भिन्न र । इनमे पूर्वोक्त प्रथम ग्यारह 
गो $ अतिरिक्त १२ उरपाग, १० प्रकी्ंक, ६ छेदसूत्र, ४ मलमूत्र ओर र 
चुलिकासूत्रहं । इनके नाम क्रमश. इस प्रकार हं- 


९. 


१. म्यारह अग (ऊपर निर्दिष्ट) 

२, शारह उपांग- (१) ओौपपातिक सूत्र (र) रायपसेणी (३) जीवाभि- 
गम (४) पण्णवणा (५) सूयप्रज्प्ति (६) जम्बुद्ोप प्रज्ञप्ति (७) चन््रपरञ्न्ति 
(८) निरयावलो (९) कल्पावतंसिका (१०) पुष्पिका (११) पुष्प च॒किक 
(१२) वभ्णिदशषा | „ 

३. दश्च प्रकौणेक-(६) चतुःशरण (२) आतुर प्रत्याख्यान (३) भक्षत 
परिजना (४) संस्तार (५) तन्दुल वचारिक (६) चद्रकवेध्यक (७) देवेन््रस्लव 
(८) गणिविद्या (९) महप्रत्याख्यान (१८) वीरस्तव । । 

४. छह छेदसुश्र- (१) निश्षीय (२) महानिशीथ (३) व्यवहार (४) 
आचार दशा (५) कल्प (६) पंचकल्प (या जीतकल्प) 

५ चार मृटसुत्र - (१) उत्तराध्ययन (२) आवश्यक (३) दकशषवंकारिक 
(४) पिडनिर्यक्ति | 

. दा चूखिकापूत्र- (१) नन्दीसूत्र (२) अनुयोगदार । 

दुत आगम को दिगम्बर सम्प्रदाय प्रामाणिक नहीं मानता । ग्यारह अंग स्वय 
उन्हो मं दिये हए वर्णन के अनुसार विषयव विस्तार् दोनों दृष्टियंसे उसूपमें 
तो नही हु जिसरूपमे द्वादशांग श्रुतकी प्रथम वार रचना हुई थौ । विशेषतः ठानांग, 
समवायांग ओर नन्दीसूत्र में पाय जाने वाटे वणेन वतमान आगमसे व परप्परभी 
एकरूप नही रै । वर्गीकरण के विषय मेंभी मतभेद पाया जाता हं, जंसेषठेद 
सूत्रों मे पचकल्प के स्थान पर कही जोतकत्प का नाम भी पायाजाताहूं। हस 
प्रकार विकत्पसे अये हए प्रथोको सम्मिक्ति करने से कुल अगमम्रथौकी 
संख्या ५० तक भी पहुंच जाती दई । कितनेदहीग्रयोके कतके नाम भी भिरतै 
हं । जसे- चतुथं उपांग प्रज्ञापना के कर्ता श्यामाचायं, जीतकल्प के करता जिनभद्र, 


पचम छेदमूत्र कल्प के कर्ता भद्रबाहु, ततोय मुखसूश्र दशवकाचिकं के कर्ता 
जंभव या स्वयंभव, एव नन्दीसूत्र के कर्ता स्वयं देवधिगणो। भाषावन्ली 


कीदृष्टिसेभोी ये रचनायें भिघ्न भिन्नकाल को सिद्धहोतीह। जैसे, अआचारांग 
विषय, भाषा व शली आदि मसभीदृष्टिथंसे भन्य रचनाभो की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन सिद्ध होता ह । उत्तराध्ययनमे भी अधिक प्राचीन रचनाभों का समविह 
पायाजाताहु। इस प्रकारस्पष्टहुंकि इन आगम रचनाओं में प्राचीन मंश्भी 
ह, तथा उन मं स्वयं देवर्धिगणी के समथ तक को रचनाये भीस्माविष्टह) 
आगमो की भाषां व अन्य प्राकृत 

इन प्रथो की भाषा "षं ' या 'अधंमागघी ' कहलाती ह । भयं परिवार 
की भारतीय भाषाओं मे सबसे प्राचीन भषावेदोमे पाई जाती) वेदोकी 
माषा कासंस्कार होकर संस्कृत भाषाका निर्माण हुजा। भौर बोलचाल मे प्रचलित 
लोकभाषा ' प्राकृत ' कहुलाई जिसके देशमेदानु सार अनेक प्रभेद हो गये । मंगघ 
देश मे प्रचलति भाषा मागधी कहखाई । शूरसेन अथति मथुरा के असपासके 
प्रदेशा मे प्रचलित प्राकृत का नामि पड़ा ज्ञौरसेनी । ओर महाराष्ट मे प्रचकतित 
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प्राकृत कहलाईं महाराष्टरा । हन माषाओं मे परस्पर उच्चारण आदि सव्रधो केवल 
थोडेसेमेदथे, जेसाक्ति एकौ भाषा की भिन्न देशीयव भिन्न काषटोन बोचिया 
मे पायें जतिहं। मगध ओर शुरसेनके सीमा प्रदेशमे प्रचलितिभापाकानाम 
मर्षमागधी था, क्योकि, असा कि सीमाप्रदेशोमेहुजआकरता ह, उक्तभाषामे दोनों 
प्रेषो की दोलियों की विशषताओं का मिश्रण पाया जात्ताथा। कहाजाताहं क 
महावीर भगवान्‌ का उपदेश भो अर्धमागधी भाषा होताथा जिसे दोनो प्रदेशों के 
रोग भलीभांति समक्ष ठेते थे । भागधी भाषा के विक्ञेष तीन रक्षण थे-(१) ।र' के 
स्वान पर सर्वश्र ल) का उच्चारण । (२) कश,षओरस कं स्थान पर सर्वत्र घ 
फा उश्वारण । (३) अकारान्त संज्ञाओं के कर्ताकारक एके केचन का प्रत्यय ए 
असे संस्कृत का नरः" मागधीमें होगा "णले "पुरुषः! का मागधी रूपहीगा 
पर्श ' । इत्यादि । शौरसेनी प्राकृत मे ।र' फा उच्चारण !र' ही होता । क्न, 
षञओौरसके स्यान पर सर्वत्र 'स' अता है, तथा कर्तकारक एकषचनमे ए'न 
होकर 'ओी' हौताहुं। जसे णरो' पूरियौ' भादि । दन लक्षणों तँ जआगमोंकी 
भाषा मेकशौरतेलीका स' गौर मागधीका ए) भी पाया जाता ह ओर शौरसेनी 
का ओ' भी; तथा ^र' का "ल, क्वचित्‌ दृष्टिगौचर होता हं । 

क्रमशः कुष्ठ अगमो पर निर्यक्ि' 'चणि" "टीका! व (भाष्य' नामक विवरण 
पर॑य रवे गये जौ मित्र भिन्न समयफटहं गौर भाषाव साहित्य तथा इतिहास व 
संस्कृति की दष्टि से रोचकं ओर महत्वपूर्णं हं । आगमो पर संस्कृत टीका 
लगभग आठवी शतष्दीसे पूर्वक नहींपाई जाती । हेरिभद्रसूरि की टीका 
संस्कृत मे सवसे प्राचोन मानी जानी ह्‌ । 
सेदान्तिक साहित्य 

सिद्धास्त की दृष्टिसे प्राकृत भाषाके प्रकाशित साहित्य में श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के भीतर विश्ेषवः जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कृत विक्षषावश्यक भाभ्य एवं 
चन्द्रषि महत्तर तथा अन्य आचार्यो कृत षह कर्भग्रंय बडी मह्वपूणं रयनापं 
हं । उसी प्रकार माचारकी दुष्टिसे मुनि आचार के लिये कल्पसूत्र, वश्रावकानार 
के लियं हरिमद्रकृत ावक-प्रञञप्ति उत्रखनीय ह । दिगम्बर सम्प्रदाय ¶ उपर्युक्त 
कर्मश्रामृत व कषायप्रामृत भौर उनकी टोकाभों के अतिरिक्त नेमिचन्द्र भचार्थकृत 
गोभ्मिटसार (जोवकाण्ड व कमेकाण्ड) रन्धिसार, क्षपणासार ब द्व्यसग्रह प्रथ जन 
सिश्चाम्त का सुख्यवस्थित प्रतिपादन करनेके लियं सुविख्यात हं। उसी प्रकार 
प्रलोकय कं स्वकूपका वणेन यतिवषम कृत तिलोधपण्बति व॒नेमिचन््र कत 
द्रिरीकतार मे परिपू्णतासे पाया जाता दं । मृनि आवार के लिये शिगरार्यक्ृत 
नकती आराधना जोर वटुकंर एत भूलाच्ार, तथा ध्रावकाचार क्रं चये वसुर्बाम्द 
कृतं भावकाच।र सुप्रसिह्ध हं । जन स्यादृवाद व नयवाद के लिये, देवसेनङ़ृत नपचक्र 
उश्ेङ्नीय है । एन के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचाथं रचित समयसार, प्रष्नतार, 
निक्षमसार, बार अणुयेक््ा मीर अष्ट पाड प्रय तथा स्वामी कातिकेय कत 
मनुररेश्वा विशेषतः अन अध्यात्म के प्रतिपादन के लिये सुप्रसिद्धः । यह समस्त 
प्रहृत साहित्य प्रायः विक्रम को प्रथम सहनराब्दि के भीतर का रचा हुआ ह । 
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भावक ओर मुनिका आचार 

घाभिकं सिद्धान्त के भीतर प्रायः आजार ओर दशन इन दो शस्तरका 
समाव्रेश किया जाताहं। जेन भाचारकी मृभित्ति हं ' महिलाः । इसी फरण 
यषां हिसा का अति सूक्ष्मे विबेचन किया गया ह । हिसा केवल किसी जीवकं 
घात करने या उमे चोट पहुंचाने सै ही नहीं हीती, किन्तु किसी प्रकार वकिस 
भी भल्पात्यल्प मात्रामें उमे हानि पहुंचाने या उसका विचारमात्र करनेसेभी 
होती हं । यह्‌ जहिसक भावना केवल मनुष्य के प्रतिदही नहीं, किन्तु छोटे सेष्ठीरे 
जीव के प्रति भी रखने योग्य बलाई गहं । मनये, वचनसे वकायसे कुत, 
कारित व अनुमोदित हिमा पापन्परहूं । जेन शस्त्रो पे धार्मिक जोषनकी वृषी 
एकं सवपिरि कसौटी मानी गुहं । सम्य पृरुपक्ही ह जिसके हृदममें प्राणि 
मात्रके प्रति हसा क भावनहो। यह्‌ तौ है अहरा का निषेषाश्पक कूप | 
उम अण बिधानात्मकं स्वल्प पाया जाताहं प्राणिमाच्र के प्रति मंत्री व परौषकार 
भाव रखने म । परोपकारः पुण्याय, पापात परपीडनम्‌ ' व ' अहिसापरमो धं 
जेन आचारकेमृलमत्रहू। 

इय आहिमात्मक वृत्ति को जीवन मे उनारने के लिय पाच ब्रत का विधान 
किया गया ह--र्जहिपा, बमषा, अचीयं, अपेधून ओर अपरिग्रह) यदि हुम 
समाज के संय व सभ्य संसारके दण्ड-विधान कया विदनेषण करक दें तौ हुम 
पायेगे क्रि मनृष्य-कृत सपस्न अपरा्षोका मरख्या तो किंप्मी जौषको ज्गीः 
पहूचाना हे, याक्रिसौ दूमरेकौ वस्तुको छीन केना) ग्रा क्रिमो स्वार्थवज्च प्रूः 
वालना या दुराचार करना अथवा अमर्यादित धन सचय करनं की प्रवत्तिमं 
ह्‌ । उवर्युक्त पांच व्रतो का प्रतिपादन इन्हीं समाजत मृूलदौषोको दष्टिम 
रावक्रर क्रिया गयाहु। गह्य श्रावक इनका पालनस्यलं स्पसेही कर सकला 
ह, इमलिये उक्त पाचों ब्रतीका विधान श्राककराचारमे "अणुब्रतौँ'के श्पमे 
पाया जाता हं। शष गणव्रतो प जिक्षाव्रतोका उपदेश हन्ती मृष त्रतीक 
परिपालन योग्य मनोवृत्ति तयार केरने व त्याग वत्ति बहानेकेहैनु क्रियागया द| 
यह कायं क्रमशः ही होकर जीवन का त्थायी धंग बन सक्ता ह । दसीलिये श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमाभो व सीदियों का प्रतिपादन किया गपाहं। 


श्रावक कौ ग्यारह प्रतिमाओं का विधिवत्‌ अभ्यासो जनि षश्ही अनगार 
क्ति अर्धात्‌ मुनि भचार का ग्रहण हो यक्ता हं । जब तक छेशमात्र भी परह 


हे -संसार की सचित्त व अचित्त सुष्टिमं आसक्ति हं-तत्र तक भूनिवृत्तिका 


पालन होना अशश्यहु। मुनि-धमे, मे पूर्ति पाच ब्रतोंको ' महान्त) के 
क्पे पे पालन करना पहता ह । यहां साधक को अहिसात्मक वस्ति एवं स्व-धर 


कट्याण अद्धि उसकी परमसीमा पर पटू जाती ह । वह्‌ धर्भसाषनके योग्य अपने 
छरीर को बनाये रखने के लिये समाजमे शद आहार मात्रकीभिक्षारताह ओर 


अपना सारा समयवं शक्ति आत्मकल्याण भीर विश्व -हिति के चिन्तन, परिरक्षण भौर 
प्रवतैन पँ छणाताह। मुनि कै समस्त मृ भीर उत्तर गणो का भभिप्राय उसे करमशः 


पुणंत : अनासक्त वीतराग मौर ज्ञामी बनाना दं । यही उसकौ मुक्ति शौर सिङ्धि ई । 


१२ 
सैन दष्टीन 


यह भच्रार जि दक्षन श्षास्त्र के ऊपर अवलम्बित ह वहु जेन धम के सातं 


त्वो द्वारा प्रतिपादित किया गमा हूं । इन तत््ोकासार इसभ्रैकार है :- 
ध॑सारके मूर द्रव्य दो ह-जीव मौर अजीव । स्व ओौर पर का बोध अर्थात्‌ 


चेतना ओर ज्ञान, अधवा दशंनोपयोग ओर ज्ञानोपयोग का होना जीवका मुर्य 
लक्षणं ह । व्यवहार भं जहा स्परक्षादि इद्द्ियां, मन, वचनं वं काय कौ प्रवृत्तिया 


श्वाषोच्छवास तथा आयु अर्यात्‌ जीवन-काल की मर्यादा पाइ जातीहं वहां जीव का 
सद्भाव मानना योग्यहं। एसे जीव ससार में अनन्तहं | अजीव द्रग्य मूतिकव 
ममूतिक शूपये दो प्रकारका टह । मूतिक द्रग्यकौ पूदूगल कहते ह जिम 
नाना प्रकार कै वणं, रस, गन्ध, व स्पशेखूप गृणपायेजतेिहं। पुद्गल का 
छीर से षोटा कूप परमाणु हं ओौर बड़से बड़ा महास्कध रूप पृथ्वी आदि । पृथ्वी 
जल, अग्नि भौर वायु सब दसी पुद्गलद्रव्यके पर्यायह्‌। अनृतं जीवोकैशरीरमी 
पृद्गल परमाणुभोसे ही बनते हुं । अमृतिक अजीव द्रव्य धमं, अधम, आकाश ओर 
कालहं । आकाष्टकफा हम सब जानतेरै। यही वहद्रव्यहु जो चष सत्र द्रव्यो को 
रहने कै लिये अवक्राग प्रदान कर्ताहं । यह्‌ आकाश भी अनन्तहं । किन्तु इसका 
वहभाग परिमित हं जिपमे जोव व पुद्गनलादि द्रव्य निवास करतेह्‌ ओर जिसे 


खोकाकाक्च' कहने ६ै। जौव, पुद्गल आदि द्रव्यो मे रहित अनन्त आकाश 
अष्ोकाकाक्ष हं । सोकाकाल् अनन्त जीर्वो मौर पुद्गलों अर्थात्‌ मूतेद्रव्यसे मरा 
हृमातोहंदी । साथही वह्‌ तीन अन्य द्रव्योसे व्याप्त हं । जिसद्रव्यके कारण 
लोकाकाश्ष भ जीवो ओर्‌ पृद्‌गलोका गमनागमन मम्मवरह वह्‌ द्रन्य कहलाताहै 
"धम' नौर जिस द्रव्यके कारण उनका स्थिर रहना सम्भवहं वह्‌ द्रव्य कंहुलाता 
है 'अधम' | इन द्रव्य~-वाचक धमं ओर अधमं शब्दो को कर्तव्य ओर अकतंत्व 
बोधक शब्दों के अथं मे समन्नने को भ्य्रान्ति नही करना चाहिये । मूर्यं रर्मियांया 
विद्युत्‌ लहरिया जिस द्रव्यके द्वारा प्रवाहित होती हं वह ईथर' जैन तत्त्वज्ञान के 
मनृसारधमंद्रव्यहीह । कालको हम सब जानते हं। उससे पदार्थाकी वतना 


कोभीहम मपतेह। इमे भी लोकाकाशमभरमे व्याप्त एक स्वतत्र द्रव्य मानाहं 
जिसके प्रत्येक लोकाकाश्ष प्रदेश पर एक एक अणु के विमान होनेमे ही पदार्थोमे 
विपरिवतंन होता रहता हं, ओर कोद पदायं लगातार एक सरूप नही रहने पाता । 
बोद्ध दशंन मे जिसे पदार्थो का क्षपिकत्व कहा है वह्‌ जेन दशंनानुसार इसौ काल 
बरम्य का कतृत्व हूं । 

हुम ऊपर कह अयेहं कि पदुगल द्रव्य का सूक्ष्मतम लृप हमे परमाणुमे 
दिश्षाह देता ह । दन परमाणुओं को नाना प्रकार सूक्ष्म रचना होती हं जिसे 
“ बरगंणा ' कहते हे । इन्हीं में एक कामण बर्गणामीहै। कामण वगंणात्मक 
परमाणुओं के जोव-प्रदेशो के साथ सम्पकमें आनेकोही ' आस्रव) कहते ह । 
उश्च समय यदि जीवके मन, वचन वकायमे रागद्ेषात्मक विकाररहातो इस 


कर्मण वरगेणाका जीव~प्रदेशो के साय (बन्धः हो जाता हं जिसे प्रदृश्ष-बन्ध 
कहते हं । बहौ बन्ध भावों के अनुसार ज्ञानावरणीय आदि भठकर्मोके स्पे 
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परिवतितहो जाताहं। इसे हौ अरकृति-जेध कहते हं । भावों कौ तीव्रता भौर 
मम्दता के अनृसार उस बन््मेंतीब्रग्रा मन्द रसदेने की क्क्ति पड जतीहै। 
इसे अनुभागनबध कहते हं । इसी के भनुसार ठन कमे-परमाणुओंके भीवके 
साथ संग्न रहने कौ अधिक या कम काल-मर्यादा उल्पप्न हो जाती है जो श्िति- 
बध कहराती ह । यही कमंबन्ध जोव को नाना गतियो, योनियों ओर अनेमनी 
मलटेजाताहं। इस क्रियाम कोटं दश्वरया परमात्मा भाग नहीं रेता स्वयं 
जौव्‌ के अपने शुद्ध भौर अशुद्ध आवो कं अनसार कमंबन्ध मं उत्कर्ष-अपक्रं आदि 
क्रियाए होती रहती 8 । 
जब जीव सतक होकर अपने भावो मे रागहषामक विकारो को उस्वश्न 
नही हानं देता तब पूर्वोक्ति आक्लव व बन्धको क्रियाका अवरोधहोजाताह जिसे 
सवर ' कह हं । उप्यक्त पाच व्रताका व तदनगामो अन्य नियमोपनियमोका 
परिपालन, उत्तम क्षमादि दश्च धर्मोक्रा अभ्यास, अनित्यादि बारह भावनाओं 
का चिन्तन, क्षुधा-तृषादि परीषहो पर विजय तथा धमं ओर शुक्ल ध्यान आदि 
धामिक अनुष्ठानोकाहेतु आस्रव व बन्ध के भवराध-ह्पसंवरको प्राप्त करनाही 
ठं । इसी के साथ उक्त सत्करियाओद्रारा पूत्रंकं बंधे हूए कर्मोका कनयम होता 


हे जिसे ' निर्जरा › कहते है । यो तो प्रत्येक कर्मबन्ध अपनी कालमर्यादाके भीतर 
अपना उचित फल देकर आमप्रदश से पृथकहो जाताहु। किन्तु इस ' सपाक 


नित्ररा'मे जीव का कल्याण नही होता, षयो कि अपना स्वाभाविक फल देकर 
सडनम हौ वह्‌ बन्य जोवमे गये विक्रार उत्पघ्र कर देतां जिसपे भौर मी 
नया कमं बन्ध उत्पप्नहा जाता, ओर जीव अगन दृखानुमवोसे मुक्ति नष 
पाता । किन्तु यदि पूवक्रति धामिक मनुष्ानो द्वारा आस्रव का निरोध भौर 
कर्मा फाक्षय कियाजाय ता ‹ अपाक निजेरा' होती हे जिते जीव कोकर्मास 
छुटकारा मिक्ता हं भौर आत्माके स्वाभाविक दशेन.ज्ञान खूप गण प्रकट होते ह । 

जब ' सबर ' द्वारा कमंबन्धकी पूरीरोकहा जाती हं ओौर “ निजै, 
हा रा पूवं संचित समस्त कम नष्टहो जाते ह, तब जीवके स्वाभाविक गृण अनन्त- 


ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त मूख ओर अनन्त वीये अपनी परिषृणं अवस्था मे प्रकट 
हति ह्‌ । यही ' मोक्ष! हव जोव को परमात्मत्वप्राप्ति हं । 


जनधमं के सातो तत्त्वो का निष्पण हो चुका। हसे सक्षेपमे हम इस प्रकार 
कह मकते है- जीव एक द्रग्यहं भौर अजीव दूसरा । इन दोनो का परस्पर सम्पकं 
रूप आखव ओर मेल रूप बन्ध होता हँ जिससे जीव नानाप्रकारफे सुख-दुख का 
मन्‌भवन करता ह | यदि इस सम्पक्‌ का अवरोध अर्थात्‌ सवर कर दिया जाय, 


ओर संचित कर्मोकी भी धार्मिक क्रिया द्वारा निजंरा करदी जायतो जीब 
का मोक्ष हौ जाता हं गौर उसे अनन्त चतुष्टयकोप्राप्तिहो जाती ह। 


आध्यात्मिक उत्कषे की सीदियां | 
कमंबन्ध कै घोरतम्‌ मन्धकार से पिकृलकर मोक्ष तक पहुंचने के लिय जिस 
भात्मोत्कषं की अव्यक्ता होती हं उसके चौदह दर्जे माने गय हं जजिन्है 
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गुणसा कहते हं । समते निम्न गृणस्धान उन अनन्त जीवों का है जिन्हे स्व- 
पर, मात-मनात्म एवं बुरे-मले का कोई विवेक नहीं । यह मिथ्यात्वं गुणस्थान 
है) निसं षमय जीवको ताक दुष्ट प्राप्त ही जाती है, त उसका सम्यक्त्व 


नामक चया गृणस्यान हो जाता हं । यदि यह्‌ सम्यक्त्व कौ प्राप्ति तास्विकं दृष्टि 
की कने वले कम के क्षयसे अर्थाम्‌ क्षायिक न होकर केवर उन कर्मो के 
ता्कालिक उप्नप्र या क्षयोपदाम मात्रसे हूतो उस जीव के सम्यक्त्वं से पुन; 
पतित हने को संभावना हती ह । सम्वक्टव से पतित होकर भिध्यात्व तक पुजन 
से पूं जीवको जौ आध्यात्मिक भवस्या होतीहै उमे सासादन नामक दूसरा 
गुमस्यान कहा गया हं । कमी कभी सम्यक्त्व के साथ कृ मिथध्यात्वकाअंशभी 
भिरित ही जात्रा ह। यह्‌ सम्यपरिमिथ्यात्छ वा मिश्र नामक तीसरा गृणस्थान ह । 
सम्थक्त्व हो जाने पर्‌ जत्र कुष्ठ संयममाव जगृत हो जाताह भौर जीव करमशः 
श्रावकं के ब्रतों का पालन करने लगताह तत्र उनका देद्नाविरतं या संयमासंयम 
नामकं पांववां गृणस्षान होता ह । महात्रनो के पारक छठे गृणस्थानवर्ती संयत ' या 
परमस्षकिरतं होते हे । जब सथम मेते पन्द्रह प्रकारका प्रमादमीदूरहो जाना ह 
तब सातवां अप्रमश् गणस्थान हौता हे । इसमे आगे यदि जोव अपनी घातक 
कर्ेपरगृतियो का उपशम करता हा आगे बढता है तो वह अपूष्करण, 
अनिवृत्तिकरण भौर पुक्ष्मसाम्परयय इन आवे, नौर ओर दकष गुणस्यानो 
मे से बद्धता हूञा ग्यारह्वे गृणम्थान मे ' उप्ान्तमोह' स्प बीत्तराम्‌ 
हकर कुष्ठ क्षणो प्दचात्‌ अर्थात अन्तमृहूतं मेःहौ पूनः नीते भागिता है। यद 
उपद्रम भणी कहलातौ हे । रिन्तु यदि जीव उक्त तीन गृणस्थानों मे अपनी 
चातक प्रकृतयो का भय करता हृं बदनाहंतौ वहू ग्यारहूवे गुणम्धानमे न 
पहुवकर बारहवे " क्षीणमेोह ` गुणस्थान मे पटच जाता ह जहा से बह 
केवश्शान प्राप्त कुर ' सयोगकेबली ' नामक तेरे भौर वहा से ' अयोग- 
के्लली ' नामक चौदह्वे गुणस्थान में पहुंचकर अल्पकाल मे ही शरीर कौ 
छौड सिद्ध, मृक्त, परमात्मा हो आता ह । जिस समय जीव तेरहुवें सयोगकेवली 
गुणस्थान मे होता हं, तमी यदि उसने सपने पण्य कर्मो द्वारा तीर्थकर गौत्रका 
बन्ध क्रिवाहोतो, वहु तीर्थक्रःबनकर जीवों को सन्मां का उपदेश देताह। 
जीवजगत्‌ का पयौरोखन 

जीवो की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करने की सौदह्‌ दिशाये मानी 
गहै जिन्हं मार्गणास्थान फहते ह । नरक, तियंच, मनृष्य ओर दैबये चार 
मियां हृं । इनमे जीवौ की क्रया दक्षाएं होती हँ ओर उनमें कितने गुणप्यान 
प्राप्त किग्रेजा सकतेहै इसका बिचार प्रथम गतिक्चागंणामे टोतादह। कोर 
जीब जसे पृथ्वी, अप, तेज वायु व वनस्पति कायिक स्पशं इद्धियमात्र के विकसित 
होने से एकेन्िय होतेहं। किन्हीके स्पशं ओर जिह्वाये दो इद्िवां होती 
हं । किक ध्राणजीर होनेते वे त्रीनिय होतेह । कोई चक्षु भी रणते 
है भौर चतुरेन्द्रिय होते हं। तथा कोर जीबश्नोत्र सहित्त पचेद्धिमद्ोति है। इन 
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जौवों की दशाओं व योग्यतां आदि फा विचार द्विनौय इएन्छ्ियमार्गणा नँ 
फियाजाताह। पृथ्वी आदि एकेद्िय जौवोका शरीर श्थाक्षर गोर द्ीन्धिय 
भादि जीवो काक्षरोर त्रस कहराताहं ¦ एफेर्छियो मे भी वनस्पति के प्रत्यंकवं 
साधारण, तथा सप्रतिष्ठिति व अप्रतिष्ठित आदि भेष होतेह) इस सष का वषार 
कायमारीणा नामक ततीय मार्गणामें क्रिया गयां । मन, षचनभ्ौरकफायकी 
क्रियाकानामयोगह, ओर चौधी योगमा्णणामे जीवको हही क्रियाभींका 
विजार किया जाक्राहु। कोई जीव पुरुष श्गीहोते हं, कोस्त्री लिगि भौर 
कोई नपुंसक । इसके विवार के लिये पांचवीं वेदे मा्गणाहं | क्रोध, मान, भाया 
जौर षीम ये जीवके चार कषाय कप विकार हौ इन्टी का बिधिकत्‌ जान्‌ 
कराने वालो छठी कषाय मार्गेणा हं । मति, भरत, अवधि, मनःपथैय जीर 
केवर, ये लानके पांचमेद हूं। इनका दी सूष्म विचार सातवी ज्ञानमार्गेना 
ग पाया जाता हं । व्रतषारण, सर्मिति-पालन, कषायो का निंप्रहु, मन, 
क्न, काय की भय्प्रवृत्तियो का स्याग ओर इद्रियों का निश्रह, ये संयम 
कं कार्यं हु ओर दनक विचार अटवी मंयम मर्णणा मेहता ह । जान 
मे पुथं चेतना का जो पदाथंके प्रति अवधान होढा है उसे दुक्षन कषे है। 
यह्‌ दशन चक्षु, मचक्षु, अवधि भौर्‌ केवल शपसे चार प्रकारका हूं जिसका 
विवरण नौवी दुक्षन मागंणाका कप्य हु। क्रोध मानादि कषायो के उदय 
सहित अयना बिना उदयके जो मन वचन कायको प्रवृत्ति नें तीव्रता व मेदसा 
पाई जाती हु वह टेष्या कहलाती ह, कथोकिं इसोकं द्वारा जीवपर कमक 
लेप चता हू । कपायोके चाव उतार की अपेक्षा इसके छह भेद हैः कृष्ण, 
नील, कापोत, पीत, पय ओर शुक्ल । दन्हीका विचार दक्षवीं ठेश््या मागंणा मं 
कियागयाहं। कोर जीवतो सदृदृष्टि प्राप्त कर सिद्ध होने योग्य अर्थात्‌ भग्य 
हं ओौर कोई अभव्य । जौवोंका यही मेद ग्यारहवीं भन्यत्वे मा्गणा का विषय 
हे। जिसगृणकी प्राप्तिसे जीव मिश्यात्व छोडकर श्रद्धानी बनकर अपना 
वष्ुमरोंका कल्याण करने लगता है उसे सम्यक्त्व कहते ्टं। इसी के स्वप 
का अध्ययन करने के लिये बारहवी सम्यक्त्व मण्णा हु । एकै्ियसे दगाकर 
चतुरिश्रिय तक के समस्त जीष ओर पच्तन्द्रिपामे भी कुछ जीव एतौ योग्यता 
नहीं रखते जिसमे वे शिक्षा, करिणा, भालापवे उपदेशका प्रहूण कर क॑। 
ये चीव अंजी हं ओर जो शिक्षादिको ग्रहण कर सकतै हवे संज्ञी । मह 
विवेकं तेरहवीं संकला ममणामे किया गयाहै| नया शरीर धारण करनेके 
लिये गमन आदि कुछ ही एसी मवस्थापें ह जब ओव अपने भगोर्पागादि कै पीषण 
योग्य नकं वर्गणाहूप पुद्गलद्रव्य का आहार याग्रहणनकरता हो । शेष 
अवस्थाओं मे तो वह्‌ निरन्तर आहार करता ही रहता ह । जीव की इन्हीं भाहारक 
व अनाहारक अवस्थाओौं का विचार चौदहवीं आहार मागंणा मं पाया जताहं | 
टस प्रकार प्राणि-वगं का अध्ययन इन चौदह मागंणाओं में किंषा गयाह। 
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विरोध मे सामश्लस्य 

जो धमं जौवमात्रये मंत्रो माव रने ओर उत्तमक्षमा का अभ्या कर्मे 
का पदेश देता ह उसे अपने विवार-कषेत्रमे उदार ओौर सापरञ्जत्य दृष्टि का 
पोषक होना आवश्यक हु । जेन धर्मं की यह उदार ओर साम॑ञ्जस्य दृष्टि उसके 
स्याद्वाद ओर नयवाद मे पाई जतीहं। पहरेतो यह संसार ही बडा विचित्र 
भौर नानारूप एवं विषमक्षोल है । दूसरे जितने जीव वे समी अपनी अपनौ 
बिभिन्न परिस्थितियो के वक्षीभूत होनं से अपना अपना भिन्न दृष्टिकोण रखते 
हं । तौसरे कार अपनी परिवतंन-शौलता हारा किसी भौ सजीवया अजीव पदाधं 
को अधिक समयतक एकषटप नहीं रहने देता । ओर चौथे प्रत्येक वस्तु अपने 
मपनें अनन्त गुण-धमं रखती हृं गौर अनन्त पययि बदल सकती हं । एसो अवस्था. 
मे यदि किमसी वस्तु के सम्बन्ध मे देश-काछादि का विचार किमे किना कोई बात 
एकान्त बहिसे कहौ जायगी तो बह स्वंथा सत्यनहो सकेगी । वह्‌ अधेके एकग 
स्पशं मात्रसे प्राप्त किये हए हाथो के ज्ञान के समान एकागी होगी । तथापि हम 
वस्तु के समस्त धर्पोका एक साश् विचार पे कथनमभीतो नही कर सकते । एकं 
समय मे किलीएकहोधमका विचारतो कियाजा सङ्गा । अतएव जब हम 
मन्य संमावनाओं का विचार छोडकर वख्नु के स्वरूप-विशेष का कथन करते ह 
तब वह एकान्त-दूषित हौत। हे, भौर जवर हम उन अन्य संभावनाओका ध्यान 
रखकर कोह बात कहते है तब हम अनेकान्तवादी ओरसत्यह। इस दुष्टिमे 
ससार को जितनी प्रवृत्तियाह वे सव्र अपनो पनी विशेषता रखती ह, ओौर 
सपनी अपनी परिस्थिति मे उनका ओौचित्य भीहो सकताह । किन्तु वे दूषित 
तथहोनातीहौ जब वे अपने देश, कालबमात्रा आदि की म्यदिाओा का उल्लघन 
करने लगंतौ ह । स्याद्वाद ओर अनेकान्त में वस्तुभ्वल्प के कथन मे इन्ही विशेष 
दृष्टिकोणो पर जोर दिया गया ह जिनके हारा हम विरुद दिखाई देनं वाली 
बातोंमेशी परस्पर सामंजस्य स्थापित कर सकते । कोई किसी वस्तुक 
क्रिखी विशेष गुण को लक्ष्य करके हण कहता ह्‌, ओर कोई उससे अन्यगुणको 
लक्ष्य करके कहता हं 'नही' । यदि हकं दोनों के लक्ष्यो को जान जायं, तो फिर 
हमें उन दोनों के हे" भौर नही मे विरोध दिखाई नही देता, किन्तु सामजस्य ओर 
परिपुरकता दृष्टिगोचर होगी । इसी कारण कहा गया ह कि जनी अपने अनेकान 
दारा समस्त मिथ्यामतोंके समृहमेंही पूणंसत्य देखने का प्रयत्न करता हु । यदि 
भाज का विरोध ओर कषायग्रस्त संसार इस अनेकान्तातमक विचारसरणि ओर 
महिसात्मक वत्ति फो अपना ले तो उसके समस्त दुःख दूर हो जायं ओर्‌ मनुष्य 
समाञ मे शांति, सुख ओौर बन्धृत्व की स्थापना हो जाय । 





| ८ 


किष 


फ्रि 


मगट चरण 


1 वि पि 


णमो अरिहताण । 

णमो सिद्धाणं | 

णमो आहरियाणं । 

णमो उवज्छ्रायाण । 

णमो लोए सव्व साहूण ॥१॥ 


एसो पच-णमोक्कायो सव्वप्रावप्पणासणो । 
मंगलाणं च स्ये पदम हो मगल ॥२॥ 


चत्तारि मगर । 

अरिहिता मगल । 

सिद्धा मगणठ | 

सादर मगल | 
केवङ्ि-पण्णत्तो धम्मो मंगल ॥ २ ॥ 


तत्व-छभ्रुर्चय 


चत्तारि रोगुचमा । 

अरिहिता शेगुत्तमा । 

सिद्धा छोगुत्तमा । 

साद लोगुत्तमा । 
वैवलि-पण्णततो धम्मो छोगुत्तमो ॥ ¢ ॥ 


चत्तारि सरण पव्वज्जामि | 
अरिहते सरण पव्वज्जामि | 
सिद्धे सरणं पव्वञ्जामि । 
साह सरण पव्वञ्जामि । 
कैवटि -परण्णत्त धम्मं सरण पव्वज्जामि ॥ ५॥ 


५.१. 
लोक-स्वरूप 


भव्वजणाणंदयरं बोच्छामि अह तिलोय-पण्णक्ति | 

णिग्भर भत्ति-पसादेद-वर-गुर-चरुणाणुभव्रेण ॥ १ ॥ १-८७ 

जगसेरि-घणपमाणो रोयायात्तो सपेचदव्वरिदी । 

ण्स अणताणतालोयायासस्से बहुमश््े ॥ २ ॥ १-९१ 

आदि-णिहणेण हीणो पगदि-सख्तरेण एस संजादो । 

जीवाजीव-समिद्रो स्बण्हाब्रलोहओ लोभ ॥ २३ ॥ १-१३३ 

धम्माधम्भ-णिश्रद्वा गदिगदी जीव पोगलाण च| 

जनत्तिय-मेत्तायास लोयाआसो स णादव्वो ॥ ४॥ १-१३४ 
लोक-३ 

हट्ट मलोयायारो वत्ताप्तणस्ण्णिहो सहवेण । 

मञ्छिम-लोयायारो उब्ियमुरअद्सारिच्छि ॥ ५॥ १-१३७ 

उवरिम-लोयायारो उन्भियमुखरेण होढ सग्मित्तो | 

सटाणो ण्दाण लोयाण एहि सहेमि ॥ ६॥ १-१२८ 

िदिम-पञ्चिम-उव्ररिम-लोरष्हो कमेण रज्ज॒वो । 

सत्त य॒जोयणलक्व॒जोयणलस्बणसारज्ज ॥ ७ ॥ १-१५६१ 
नरक-७ 

इह रयण-सक्करा-वाटु-पक-धूम-नम-महातमादि पहा । 

म॒रबद्धम्मि मर्हाओ सत्त च्चिय रज्ज अत्या ॥ ८ ॥ १-१५२ 

पम्मा-वसा-मेघा-अजणरिाण उन्भमषवीभो | 

माघत्रिया इय ताणं पुदर्वीणं गोत्तणामाणि ॥ ९ ॥ १-१५३ 

चुरसीदी रक्खाणं णिरयबिला होति सन्ब-पुटवीघु । 

पुतं पडि पततं ताण पमाणं परूतरेमो ॥ १० ॥ २-२६ 


र तत्व-समुच्चय 


तीस पणवीस च य पण्णरस दस तिणि होति सक्खाणि । 

पणरहिदेक्कं क्व प्च य रयणाहपुटीण ॥ ११॥ २-२७ 

मञज पिबता पिसिद लसता जीवे हणते मिगयाण तत्ता | 

णिमेस मेत्तण सुषेण पावं पावति दक्ख णिरए अणत ॥ १२॥ २-३६२ 

लोह-कोह-भय-मोह-बटेण जे वदतिं वय्णं पि असस्च | 

ते णिरतरभये उरुदुक्वे दारुणम्मि णिरयाभि पडते ॥ १२ ॥ २-३६३ 

ज्योतिषी दष-५ 

चदा दिवायग॒गह-णक्त्तार्णिं प्ृण्णताराओ । 

पचविहा जोदिगणा लोयतघणोवहिं पषा ॥ १४ ॥ ७-७ 

एक्वोत्व-ससकाण अटृदाकरसा हूर्वति णक्खत्ता । 

एदाण णामा कमजुत्तीए पर्येमो ॥ १५ ॥ ७-२५ 
नक्षत्र-२७ 

वित्तिय-रोषटिणि-मिगसिर-अदाओ पुणत्वघु तदा पुस्स । 

असिटेसादी मघो पुष््ाओ उत्तयभो हत्थो य ॥ १६ ॥ ५-२६ 

चित्ताओ सा्दाओ षटौति विसाहाणुमह-जर्‌टाओ । 

मृट ॒पुव्वासादा तत्तो वि य उत्तपसादा ॥ १५ ॥ ५-२५ 

आभिजी-सवण-धनिष् सटभिस-णामाओ पुव्वभदपदा | 

उत्तरभदपदा रेवद तह अस्सिणी भरणी ॥ १८ ॥ ऽ-२८ 
स्वगे-१२ 

रसं कपा केह के सोरस वदंति आ्रिया | 

तिविहाणि भामिदाणि कष्पातीदाणि पडला ॥ १९ ॥ ८-११५ 

सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-मा्ि द -बर्ह-लतवया | 

महसु्क-सहस्सारा आणद-पाणदय-आरणम्चुदया ॥ २० ॥ ८-१२० 
स्वगे-१६ 

सोहम्मो ईसाणो सणक्कुमारो तहैव मार्हिदो । 

घम्हो बन्ुचतरय ठतव-कापिदृ-षुक्क-महसुक्का ॥ २१ ॥ ८-१२७ 


ष्वेकनस्वस्प 


सदर-सहस्साराणद-पाणद-भरणय-अभ्वृदा णामा । 
द्य सोकस कप्पाणि मण्णते के आहरिया ॥ २२ ॥ ८-१२८ 
म्रेवेयक-९ 
एवे बारस कप्पा कप्पातीदे् णत्र य गेतेजा | 
हेद्िम-हेष्ठिम णामो दटिम-मञ्जि्ठ हेटिटमोवरिमो ॥ २२ ॥८-१२१ 
मञ्जिम-हेदिठम णामो मञ्खिम-मभ्जिम मञ्छिमोवरिमो । 
उवसिमि-हेषरेटम णामो उवरारेम-मञ्छिम य उवरिमोवरिमो ॥२४॥ ८-१२२ 
विजयत-वई जयत-जयंत-अपराजिद च णामा | 
मव्वटूर्टपिद्धिणामे पुष्वावर-दकिवणुत्तर-दिसाए ॥२५॥ ८-१२५ 
माणुस-लोय-पमाणे सव्य-तणुवाद उवारिमे भागे | 
मरिससिरा स््राणं हेदिटमभागम्मि वरिसरिसा केह ॥२६॥ ९-१५ 
जघद्ध गंदव्व तावे गंतण टोयमिहराभि । 
चेटन्ति सव्व मिद्धा पुह पुद गयमिन्य-मूस-गव्मणिक्षा ॥२७॥ ९-११ 
अदिसयमाद समुत्थ विस्षयातीदं अणोवममणत । 
अव्नुच्छिण्ण च मदं सुदृधुवरजेमं तु सिद्धाणं ॥२८॥ ९-५९ 
जम्बुद्वीप 
माणुस-जग ब्रह्मज्य विकवादो होदि जबुद्रीओ त्ति | 
एकःजोयणटक्ल-च्िकवभजुटो सिसवो ॥२९॥ ४-११ 
ससि जवृदीषे स्तवा होति जणपदा परवरा । 
ए्टाण विच्चाठे छक्कुटसेटा विरा्यते ॥३०॥ ४-९० 
धषेत्र-७ 
दक्विण-दिसाए भरहो हेमवदो &रि-विदेह-रम्माणि । 
हेरण्णवदेरावद-वरिसा कुंल-पव्वदतरिदा ॥३१॥ ०-९१ 
पवत -६ 
हिमवत महा्िमवंत-णिसिध-णीटदि-कम्मि-सिहटरिगिी । 
मूलोवरिसमवासा पुव्वावर-जलधीर्िं सरणा ॥२२॥४-९४ 


६ तत्कस्य 


भरत क्षेत्र 
भरह-विदीक्हमञ्चे त्रिजयद्धो णाम ॒मूधरो सुगो । 
रजदमओ चेट्‌टेदि ह णाणावररयण-~रमणिजो ॥ ३३ ॥ ४-१०७ 
गगा 
हिमवताचलमन्तरे पउमदह) पुव्व-पच्छिमायामो । ४-१९५ 
तरम पुव्वदिसाए णिगणच्छदि णिम्मगा गंगा ॥ ३४ ॥ ४-१९६ 
सिन्धु 
पउमदष्ादो पच्छिमदारेणं णिस्सेदि सिंधुणदी । ४-२५२ 
चोदह -सहस्सपरिया परिवारा परविसण उवं ॥ ३५ ॥ ४-२६४ 
स्व -६ 
गगा-तिन्धुण्हिं वेयडूद-णगेण भरहसेत्तम्म । 
चछकवड सजाद ताण विभाग परख्ेमो ॥ ३६ ॥ ४ २६६ 
उत्तर-दक्रिवण भरहे ग्ड तिण्णि होति पतक । 
दावण -तिय-खडनु अजाष्डो त्ति मश्छिम्मो ॥ ३७ ॥ ४-२६७ 
भरहक्वेत्तम्मि इमे अज्जाखडम्मि काल्परिभागा | 
अत्रसणिणि-उस्र्पिणि प्रजजाया दोण्णि होति पट ॥३८।४.३१२ 
काट-६ 
टोण्णि वि मिलिदे कम्पे छम्भेदा होति तन्थ एङ्कक्त | 
पुम॒मसुसुम च सुसुम तहृूत्नय सुसमदुस्समय ॥ ३९. ॥ ४-३१६ 
दुस्समघुसम दुस्सममदिदुस्समय च तेसु पढमम्मि । ४-३१७ 
परद्‌ाररदी -परघणचोरी ण णस्थि णियमेणं ॥ ४० 1. ४-३३३ 
कारम्मि सुसमणामे तियकोडाकोडि उवहिउवभम्मि । 
पटमादो हायते उष्छेदारु-बटद्वि-तेजई ॥ ४१ ॥ ४-४०२ 
उच्छेष पह दि खौणे पतरिसेदि हु सुसमदुस्वमो कालो । ४-४०३ 
अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणो णरो होदि ॥ ४२ ॥ ४-४०५ 


कोक -स्यक्प ७ 


कुकर - १४ 
एदे चउदस मणुभ पदिषदपहूदी ह णाहिरायंता । # 
पव्वभव्रम्मि विदेहे राजकुमारा महाकुरे जादा ॥४२॥ ४-५०४ 
कुरधारणादु सब्बे कुरधरणामेण मुवणविक्वादा । 
कुटकरणाभि य कुसटा कुल्करणमेण सुपसिद्धा ॥४४॥ ४-५०९ 
एतो सरायपुरिसा तसट्री सयलमुवण-्रिकवादा । 
जायति भरहलत्त णरसीहा पुण्णपकेण ॥४५॥ ४-५१० 
तित्थयर-चक्क-बल-हरि-पडिसन्त णाम वरिस्सुद्रा कमसो । 
विडणियवाररस-बारेद-पयत्य-णेधि' धे -सखाए ॥४६॥ ४-५११ 
तीर्थकर-२४ 
उमहमजियं च समवरमहिणदण-सुमहइ णामधेय च । 
पठमप्पह घुपास चद पह-पुष्फयन-सीयटए ॥४७॥ ४-५१२ 
सेयस-वासुपुजे विमटाणते य धरम्म-सती य । 
कुधु-अर मस्ठि-सुव्बय-7मि-णेमी-पास-वड्टमाणा य ॥४८॥४-५१३ 
परणमहु चडउवीम जिण तित्थये तत्थ भरहेत्तम्मि । 
भव्वाणं भवस्क्व िटते णाण-परस्हिं ॥४९॥ ४-५१४ 
चक्रवती -१२ 
भरहो सरो मघ्वा सणकुमारो य संति हु अरा | 
तह य पुभोमो पउमो हरे-जयसेणा य बम्हदत्तो य ॥५०॥४-५६१५ 
छक्खड-पुट विमंडल -पसाहणा कित्ति- भाश्य-मुवणयला । 
एदे बारस जादा चक्हरा भरह-वेशामि ॥५१॥ ४-५१६ 
५ सुषम-दुषमा काल के अन्तिम भागर्मे क्रमशः चौदह कुकर होते 
ह जो अपने अपने काल की परिष्ीत के अनुषार युगधर्मं का उपदेश देते 
ह| उन १४ कुलकरो के नाम इष प्रकार ई--प्रतिश्रति', छन्मति, कमक, 
्ेमेषर, सीमकर, लम, विमस्वाहरने, चक्षुष्मान्‌, वहास्वी', अभिचन््र 
चन्द्रम, मष्देः, प्रसेन, नासिर । 


तत्वं इतरुर्चय 


बल्देव-९ 
व्रिजयो अचल घुधम्मो सुषणामो षुद॑सणो णदी । 
तह णदिमिक्त रामो पउमो णव होति बर्देवा ॥५२॥ ४-५१७ 
नारायण-९ 
तह य विविद्-दुविद्रा सयम पुरिमूत्तमो पुरिससीहो । 
पुडर्यि-दत्त-णारायणा य किष्डो हवति णव विष्ट ॥५२३॥४-५१८ 
प्रतिनारायण-९ 
अस्सगीव्रो तारय-मेरग-मधुकीडभा तह णिसुभो । 
ब्रहि-पहरण-रावणओ जरसंधो य णत्रय पडिसत्तू ॥५४॥ ४-५१९ 
रद्र-११ । 
भीमावलि-जियसत्‌ सदो वडृसाणटो य सुघने । 
तह अचल पुंडरीओ अजिर अनजियणानि-प डाला ॥५५॥४-५२९ 
सचसुदो य एद एक्तारम होति तित्थयरकाटे । 
रदा २उदष्कम्मा अहम्म-वावार-सठगा ॥५६॥ ४-५२ १ 
महावीर 
सृद्रः्थराय पियेकारिणीहिं णयरममि कुंडले वीरो | 
उत्तरफग्गुणि रिक्ते चित्तसिया तरसीए उप्पण्णो ॥५७॥ ४-५७९ 
अटूटुत्तर अधियाए भेसदपरिमाणवाप्त-अिरित्ते । 
पासनिणुपपत्तीदो उप्पत्ती बड्टमाणस्स ॥५८॥ ४-५७७ 
मगगिर-बहुल-दसमी-अवरण्हे उत्तराघ्ु णाधवणे | 
तदियरखणमि गहिदं मह्वद्‌ बडुढमाणेण ॥५९॥ ४-६६७ 
णमो मही वीरो कुमारकारम्मि वासुपुजो य । 
पासो {` य गहिदतवा सेस्तजिणा रजचरमम्मि ॥६०॥ ४-६७१ 


वई साह सुद्ध -दसमी माघा-रिक्खम्मि वीरणाहस्स । 
रिजुकूलणदीतरे अबरण्हे केवलं णाणं ॥६१॥ ४-७०१ 


भी क -श्वर्य ९ 


कत्तियकिण्डे चोदि पच्चूमे सादिणामणक्खत्त । 

पावाए्‌ णयरीर एक्रो वीरेसरो सिद्धो ॥ ६२ ॥ ४-१२०८ 

तिय वामा अड मासं पकठे तह तदि पकाल अवसे । 

सिद्धो रिसहजिणिदो वीरो तुरिमस्स तेत्तिए सेसे ॥६३॥ ४-१२२९ 

णिन्राणे वीरजिणे वासतये अद्रुमास पक्स । 

गदिदेपुं पंचमओ दुस्समकारो समद्ठियदि ॥ ६४ ॥ ४-१ ४.७४ 
केवङा ३ 

जाद) सिद्धो वीरो तद्धिसे गोदमो परमणाणी | 

जादो तस्ति सिद्धे घुधम्मसामी नदो जादो ॥ ६५ ॥ ४-१४७६ 

तम्मि कदकम्मणासे जवृत्ामि त्ति कवी जादो | 

ठन्थ त्रि मिद्धिपवण्णे कैवलिणो णथि अणुवद्धा ॥६६॥ ४-१४७७ 
शकराज 

वजिणे तिद्धिगदे चसद इगिसट्धि वासप्ररिमाणे । 

काटम्मि अद्िक्छते उप्पण्णो एन्थ सगराओ ॥ ६५ ॥ ४-१४९६ 

णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेु पचवरिसेम्‌ । 

पण मासम गदेमु सजादो सगणिओ अहवा ॥ ६८ ॥ ४-१४९९ 

णिव्वाणगदरे वीरे चउसद ईइ गिसट्ट वासविच्छेदे | 

जादो य सगणरिदो रज वंसस्स द्‌ सयवादाका ॥६९॥ ४-१५०३ 

दोण्णि सदा पगवण्णा गुत्ताण चउमुहस्स वादाट । 

वस्स होदि सहस्सं केर एवं परूवंति ॥ ७० ॥ ४-१५०४ 

जक्घाटे वीरजिणो णिस्सेयससपय समावण्णो । 

तक्काले अभि्षत्तो पाटयणामो अवतिसुदो ॥ ७१ ॥ ४-१५०५ 

पाटकरञ्जन सदिं इमिसयप्रणवण्ण विजयवसभवा । 

चाट मुरुदयवसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि ॥ ७२ ॥ ४-१५०६ 

व्रुमित्त-अगिमित्ता सष्ी गंघव्वया वि सयमेक्घ । 

णरवाहणा य चार तत्तो भत्थदरुणा जादा ॥ ७३ ॥ ४-१५०७ 


१० 


तर्कं घमुञ्वय 


भध्यटृटणाण कालो दोण्णि सयाई हवने बादाटा । 

तत्तो गृत्ता ताणं रने दोण्णि य सयाणि इगितीमा ॥७४॥४-१५०८ 
तत्तो कक्ी जादो इदुदरो दस्म चडमुहो णामो । 

सत्तगि वरिस आऊ व्रिगुणिय इगिवीस रञ्जतो ॥७५॥ ४-१५०० 
अह सा्टिऊण ककती णियजोणे जणपुे पयत्तेण | 

पुक्कं जाचद्वि लुद्धो पडगगं जाव ताव ममणाओ ॥७६॥४-१५५१ ‹ 
अह को व्रि अमुर ओदीदो पुणिगणाण उवस्मं | 

णादृण त कर्कर पण्द्ि हू प्रम्मोहि त्ति ॥ ७७ ॥ ४-१५१३ 
कक्िकिमुदो अजिदजयणामो रकव त्ति णर्मदर तच्चे । 

न रक्वेदि अमुग्देओ धम्मे रत्न करव्ज त्ति ॥ ५८ ॥ ४-१५१४ 
तत्तो दत्रे वासा मम्मदृध्म्मो प्रयष्दि जणाण | + 
कमसो दिवे द्विवमे काटमह्प्वेण हए || ७९ ॥ ४-१५१५ 


[ यतित पभकरत तिदोयपण्णत्ति 


: > : 
गहस्थ-धमं [१] 


0. 9 क --- ~ ~ - 4 


अग्हते वदित्ता सावगध्रम्म दुऋ्टसपिदं पि। 

वोच्छमि समासेणं गुरू्तरएमाणमारणं ॥ १ ॥ 

सप्तद सणाई पदि यह जडइजणा सुण य| 

सामायरि परम जो ग्बल्ु त सावग विति ॥२॥ 

पचे अणल्वयाह गुणत्वयाई च हृति निनेव | 

सिक्वाव्रयाऽ चडउगे सावगघ्रम्मा दुवालटमहा ॥ ३ ॥ ६ 
अहसः 

पेच उ अणव्वसाहं शृगपराणिव्रहविरमणाईंणि । 

तन्थ प्रम इम ग्वत पनन्त कीयरागेह | ट ॥ १०६ 

थृ्टगपा{णवहस्मापिरेई दुविहो अ सो वहो होः । 

सकप्पारभेहि य ञ्ज सकप्पओं व्राहणा | ५ ॥ १०७ 

उच्चा्याम्म पाए इ{रेयासमियस्स सकमद्ाए | 

वावर्जिञ्ज कुर्टिगी मरिञ्जि न जोगमासन॥ ६॥ २२३ 

न य तस्म तन्निमित्तो बध्वा ममो वि दाक्षओो समए । 

जम्हा मो अपमत्ता साउ प्रमाउ त्ति निदि ॥७॥ २२४ 

पडिविञिजिऊण य वय तस्सदयारे जहाविहि नाड | 

सपुण्णपाणद्भा प्ररिहिरियत्वा पयत्तेण ॥ ८ ॥ २५७ 

बध -वह -छविविच्ेए्‌ अटभारे भत्त-पाणवुच्छप । 

काहाइदूसियमणो गोमप्युयादंण नो कुना ॥९॥ २५८ 

परिसुद् जरग्गहणं दारयधनाहय!ण तह चेव । 

गहियाण वि परिभोगो विहीड तस्गक्खणदट्‌टार ॥१०॥ २५९ 


१२९ 


तत्व. कमस्य 


सत्य 
भुलमुसावायस्स उ विरह दुस्य स पचहा होई । 
कन्ना-गो-भूआचिय-नासहरण-कृू डसक्िवजे ॥११॥ २६० 
परडिवन्निऊण य वयं नस्सद्यरि जह विहि नाउ । 
संपुण्णपाटणटूटा परिहरियव्वा पयत्तेण ॥१२॥ २६२ 
सहसा अन्भक्वाणं रहसा य दैदारमतभेय च । 
मोसोवणएसयं कूडवेहकरण च वभ्जिञ्जा ॥१३॥ २६३ 
बद्धीए निएऊणे भासिञ्जा उभयदटोगपस्मिदूघ । 
सप्ररोभयाण ज खट्ट न सब्चहा पीडजणग तुं |॥१५॥ २६१४ 
अचौयं 
थुटमदत्तादराणे विरहं तच्च दुहाय त भणियं। 
सच्वित्ताचित्तगय समास वीयरगेर्हिं ॥१४॥ २६५ 
वरञ्जिउजा तेनाष्ट ट-नक्करजागं विस्दूघ्ररञ्जः च । 
कृडतुल-कुःढमा्णं तप्पटिग्च्य च वव्रहारं ॥ १५ २६८ 
ब्रह्मचयं 
परदारपस्च्चिओ सदारसतोममो व्रि य चडउन्थं | 
दुवरिहं परदार खदु उराटवेउव्विभएण ॥१६॥ २७० 
इत्तरिय-परिगहियापरिगहियागमणणगकीड च । 
प्रवीवराहक्करण कामे तिव्वाभिखास च ॥१७॥ २५७३ 
वरग्जिा मोहकर परजुवहद सणाई सवियार्‌ । 
ण्ठ खु मयणव्राणा चरि्तपाणे विणासंति ॥१८॥ २७४ 
अपरिग्रह 
सच्चित्ताचित्तेयु इष्छापरिणाममो य पंचमय । 
भणिय अणुच्वय खदु समास्तओ णतनाणी्दिं ॥१९॥ २७५ 
वित्ता हिरण्णाई धणाए दुपयाह कुवियगस्स तहा । 
सम्म व्रिसुद्धाचेतो न पमाणाइक्तम कुञ्जा ॥२०॥ २७८ 


गूशस्य- कम १३ 


भाव्रिज्ज य संतोस गहियमियार्णिं अजाणमाणेण । 
योव पुणो ण एवे णिण्डिस्सामो त्ति चिनिञजा ॥२१॥ २७९ 
दिग्ब्रत 
उड्टमहे निरियं पि य दिसामू परिमणकरणमिह पदम । 
भणिय गुणव्वय खदु सावगधम्ममि वग्ण ॥२२॥ २८० 
भोगोपभोग-परिमाण 
उवभोग-प्रीभोग वीय परिमाणकरणमो नेय । 
अणियपियवावरिदोसा न भवति कयम्मि गुणमाधो ॥२३॥ २८५ 
सच्चित्ताहार स्वल तप्पडिबदूघध च वञ्जए सम्म | 
अप्पोटिय-दुप्पोलिय-तुच्छोसहि-मक्णं चेव ॥२४॥ २८६ 
अन्थदण्ड प्रत 
ई गालीवममाडी-भाडी-फोडीसु वञ्जण कमे | 
वाणिज्ज चेव दनटक्खरम-कस-विस-विसय ॥२५॥ २८५ 
एव सु जतपीटणकम्म निषछछटण च दव्द्राण | 
सर-दह-तटायसोस भसभ्पोस च वभ्जिञ्ना ॥२६॥ २८८ 
विश अणन्थदंडे तश्च स चउच्िहो अवञ्जाणो | 
प्मायायगियर्हिसप्पयाणपावोवएसे य ॥२.५॥ २८९ 
अटूटणनत न बध जमण्रण तु येव-बहूभावा । 
अट्ट कालाय नियामगा न उ अण्ण ॥२९॥ २०० 
कदप्प कुक्ुःय मोहरिय संजुयाहि गरणे च । 
उवभोगपरीभोगाहरेयगय चित्य वञ्जेड ॥२९॥ २९१ 
सामाथक 
सिक्वापय च पदम सामादयमेव त तु नायव्व । 
साक्छजोयरजोगाण चञ्जणासेवणारूव ॥२०॥ २९२ 
सामहयम्मि उ कए समणो इव साच हवद जमा । 
एएण कारणेण बहुसो साम्य कुञ्जा ॥३१॥ २९९. 


१४ 


तस्व-सपुच्चय 


देशावक्रासिक्र 
दरिसि वरयगद्ियस्स दिसापण्मिणस्मेद एदिण ज तु| 
पमाणकरणमय वीय निक्वाव्रय भणिय ॥३२॥ ३१८ 
दरेसावगामिय नाम सप्यत्रिसनायओडपमायाओ । 
आसयसुद्‌इ हिय पाठेयव्व पयत्तेण ॥६२॥ ३१९. 

प्रपधोपवास 
आहार-णेनदो खलु सर्गरसक्तारपौ महौ चैव | 
चभत्प्रावारसु य तदय पिकवावय नाम ॥२५४॥ ३२१ 
अप्पटि-दृपा्ट।व्य-मजः-तथारये (वनिना | 
अपू्मालय-दुपमानिय तह उच्चार भूम च॥३५॥ ३२३ 
नह चैव य उञ्जुत्ता विहीर दृह पासटम्मि वनिजा। 
सम्म च अग्णुपाटणमाहागहडसु सव्वरसु | ३६ ॥ ३२४ 
नायागयाण अन्नादयाण तह चत्र कापणिजाण | 


दर पद्धतद-सक्तःरकमजुय परमभत्ताए || ३५ ॥ ३२५ 
अतिधि-सविभाण 

आयागुग्हबुद्धीड सजयाण जमिन्यदाण न्‌ | 

एय [जगि मणय गिहीण सिक्रवायवये चगिमि ॥ २८ ॥ ३२९६ 

दथ उ सप्णोवासगधरम्मे अणत्रय-गुणव्वयाई च । 

आव्र कहेयाइ मिक्रवावयाट पुण उत्तराः त ॥ ३९॥ ३२८ 

म॒मे हह वापियाण तिलाण निष्ठं पि जायह मुयेष | 

एदवमा हू बोट पन्नता वीयर ॥ ४० ॥ ३८७ 


[ ह णिभद्रसूरेकृत श्रावकगप्रङ्गप्ति | 


५.२. 
गृहस्थ-धमं [र] 


सायागो अणयासो भवियाण जेण देसि धम्मो । 

णामिऊण न जिर्णदं सावयधम्म पररुवमो ॥ १ ॥ 

टमः -:य-मामाडय.-पोसहट-सचित्त-राइमृत्ती य | 

वम्हारभपरिगग्ह-अणुमदमुषदेट्र देमकिरदमम्ह ॥ २॥ ४ 

एयाःरम टाण।ड सनमत्ताविर्वाजयस्म जीवस्स | 

जम्हा ण सति तम्हा सम्मत्त मुणहूं बोच्छामि॥३॥ ^ 

अनत्तागमतच्चाण ज महण सणिम्मरु होदि | 

पका -दोमग्िय त सम्मत्त मुणयव्व | | ६ ॥ 

णिस्सका †णिक्रण्वा णिन्तिादरमिदहा अमृ य| 

उवमृदण ट्द्रियरण वच्छ प्रहावणा चव | ५॥ 9८ 

स्ेओ" निन्य णद्ध गर्हा य उवसमा" भक्ताः | 

वच्छ अण्ुकपाः अह गुणा दरति मभ्मन्ते ॥ ६ ॥ ४९ 

एरिसो-7-ण-अदट्ु-जुय सम्मत्त जो ध्ररेह दिट[चत्तो । 

सा हव सम्मद सदृहमाणो प्रयन्थे य ॥ ५७ ॥ ५६ 
१-दङान 

पृचुवररसहियांह सत्त वि विमणाईइ जो व्रिवजेड | 

सम्मत्त-व्रिसद्वमड सो दंसणसावओ भणिओ ॥ ८ ॥ ५७ 

उत्रर-त्रड-पीपन्ट-पेय-पायर-मध्राणतसर्-वसणाई्‌ । 

णिष्च तमससिद्धाइ ताइ परिर्वाञ्जियत्वाई || ९, ॥ ५५८ 

जूयं मञ्ज मस वेसा पारद्धि चेर पस्यार्‌ | 

दुग्गह-गमणस्सुदाणि हेउमूदाणि परा्ाणि ॥ १० ॥ ~<, 


१६ 


तर-चकूटचत्र 


% -त्रत 

पचेव अणुत्रयाई गुणव्वयाई च होति पण तिणि । 
मिकवावयाणि चत्तारि जाए विदियम्मि टाणममि ॥ ११ ॥ २०६ 
प्ाणाहवायविर्‌ई सन्चमदत्तस्स वमणं चेव | 
धूटयडवम्हचेर दच्छार्‌ गंयपरसिणं ॥ १२ ॥ २०७ 
ृव्ुत्तर-दम्िण-पच्छिमास्‌ काउण जोयणपमाणं | 
प्रदो गमणणियत्ती दिकि णाम गुणव्वयं प्रदम ॥ १३ ॥ २१३ 
वयमेगकारणं होड जम्मि देसम्मि तत्थ णियमेण | 
वर गमणणियत्ती त जाण गुणव्वयं त्रिदिय ॥ १४ ॥ २१४ 
अयद इ-पाप्परिक्षय-क्‌ नुक -माण-कूरमत्ताणं । 
ज सगहो ण कीष्ड त जाण गुणत्रय तिदरिय ॥ १५ ॥ २१५ 
ज परिमाणं कीरः मेदण-तबोट-गध-पुप्फाण | 
न भोयविश् भणिय पृटरम सिकवाव्रयं सृत्त ॥ १६ ॥ २१६ 
मगमत्तीए्‌ महिटा-वन्धारणाण ज तु प्ररिमाण । 
त पररिभोयणिषुती व्रिदिय मिक्रवावयं जाण ॥ १७ ॥ २१७ 
अतिहिस्म सत्रिमागो निद्वियं सिक्वावये मुणेयव्व | 
मगिहे निणाल्यै तरा नि्र्ाहारस्म बोसरणं ॥ १८ ॥ २७१ 
जं कुण गुरुपासम्मि य स॒म्ममासोद्गऊण निक्रि्ेण । 
सद्केवणं चउत्थ सृतते सिकरवाव्रयं भगियं ॥ १९ ॥ २७२ 

३-सामायिक 
होऊण सुई चेडयगिहम्मि सगि व चेयाहिमृहो । 
अष्णत्त सुहपएसे पुत्वमुहो उत्तुहो वा ॥ २० ॥ २७४ 
काउस्सगगम्मि ठिओ लाशलाहं च सत्तमित्तं च | 
जो पर्स सममावं मणम्मि धरिऊण पंच णवकार ॥ २१ ॥ २७६ 
सेद्धसरूव स्ञायर्‌ अहवा न्नाणुत्तम पस्पेय । 
खणमेव्रामग्रिचठगो उत्तमसामाहृयं तस्स ॥ २२ ॥ २७८ 


शएरेषवम १४ 


४ -प्रोषधोपवास 
उत्तम-मञ््-जहण्ण तिविह पोसहविहाणमुदिद्ं । 
सगसत्ति एयमासाभि चरन्पु पव्येसु कायन ॥ २३ ॥ २८९ 
जह उक्घस्स तहा मज्छरमत्रि पोसह व्रहाणमुदिद् । 
णवर विसेसो सरटि दृडित्ता वञ्जए सेस ॥ २४ ॥ २९० 
मुणिरऊ्ण गुरु व कञ्ज सावरञर्ज त्र ञ्जिरुण णिरार भ । 
ज कीरई तं णेय जहण्णयं परोसहविहाणं ॥ २५ ॥ २९१ 
५-सचित्तत्याग 
ज वजिनं हरिये त॒ य पत्त-पवाल-कद-फडट ब्रीय | 
अप्पामुगं च 6टिटं सचित्त-विणिवित्ति त ठटाण ॥ २६ ॥ २९५ 
६-दिव। ब्रह्मचय ब निशि भोजन 
मण-वयण-कायकय-कारियणुमोष्हि मेटण णवधा । 
दिवसण्हि जो व्रिवजई गुणम्मि सो साव्रजओ दृद ॥ २७ ॥ २९६ 
एयादमेसु प्म पि जदो णिमिमोयप्र कुणंतस्म | 
टाण ण ट्र नम्हा णिसिमुत्त परग्हिर णियमा॥२८॥ ३१४ 
चम्मष्टि-कीड-उदुर्-मयग-केमाट असणमज्दरा्म । 
पडियण र, पि पम्इ मुज मत्व परि णिसित्तमए ॥ २९॥३१५ 
एवं व्हुप्पय।रं दोसं णिमिभोयणम्मि णाऊण । 
तिव्रिदेण रहमृत्ती परिटग्यिव्वा ह्व तमहा ॥ ३० ॥ ११८ 
$ - ब्रह्मचयं 
पुवत्त णवविक्षाणं पिं महण कव्वदा क्िजतो । 
इभ्थिकहइ णिव्रित्तो सत्तमगुणव्रभयारी सो ।॥ ३१ ॥ २९७ 
८-आरभत्याग 
जं रिचि गिहारंभ बहु थोणं व्रा समा किवञ्जई | 
आरंभणियष्टिफ सो अदूटम सावओ मणिभो ॥ ३२ ॥ २९८ 





ः अन्य भावक्ाचार प्रथो मे छटवीं प्रतिमा निशिमोजन त्यागकीदही 
मानी गष, किन्तु प्रस्तृत प्रेथके कर्तने इस त्याग को प्रथम प्रतिमाषे ही अनि. 
वायं बलाया है। 


१८ 


तत्व -समुर्चम 


९-परिप्रहत्याग 

मोतण वत्थमत्तं प्रिह जो व्रिवनए्‌ से । 

तत्य व्रि मुच्छ ण कह जाणई सो सावओ णत्रमो ॥ ३३ ॥ २९९ 
9 ०-अनुमतियाग 

प्रो विय णिययहि य पष्ट ठोयेहिं सगिष्टकञ्जम्मि | 

अणुमणणं जो ण कुण वरियाण सो साव दसमो ॥ ३४ ॥ ६५९१ 
१ १-उद्िष्टस्याग 

एयारसम्मि ठाणे उक्किटटो सावओ हवे दुव्रहो | 

वनथक्कधरो प्रटमो कोवीणपरिगहो वरिटिओ ॥ ३५ ॥ ३०१ 

धरभनह्ठाणं चयणं केह कत्त द्ुरण वा एदमो । 

णामु पडले उवयरणण पयडप्पा ॥ ३६ ॥ ३०२ 

भुज पाणिपत्तममि भायणे वा सुई समुद्रो । 

उववाप्त पुण णियमा चरबिह वरुण पच्च ॥ २७ ॥ ३०३ 

एं बीओ होर णवर त्रिसैसो कुणिज णियमेण । 

टोच धरिन पिच्छ भुजिजो प्राणिपत्तम्मि ॥ ३८ ॥ २३११ 


[ वषुनन्दिकृते श्रावकाचार | 


मुनि-धमं [१] 


सजमे घुद्धियप्पाणं विप्पमुक्काण ताइणं । 
तेसिमेयमणादण्णं निग्मथाण महे क्ण ॥ १ ॥ 
उदरेससियं कौयगड नियागं अभिह्डाणि य । 
राटभत्ते प्िणाणे य गघ-प्हेय वीयणे ॥ २॥ 
खानि गिहिमत्ते य रायपिडे किमिच्छप् | 
सवाहणं दन्त-पहयणा य सपुच्छण-देह-पशोयणा य ॥ ३ ॥ 
अदट्टावरण य नार्ट। य छनत्तस्त य धारणद्भाए्‌ | 
तमिच्छ प्राणहा पाण समारम्भ च जोऽणो ॥ 9 ॥ 
सन्वायर- पिंड च आसन्दी पठियङ्कए । 
गिहन्तर-निसेञ्जा य गायस्म॒व्वहणाणि य ॥ ५ ॥ 
मि श्िणो वरेयाघडियं जा य आजीव-वत्तिया | 
तत्तानिन्वुड-मोहत्त आउ. -स्सरणाणि य ॥ & ॥ 
मूलए सिमव्रेरे य उच्छुखंडे अनिव्वुडे । 

कन्दे मूके य सचचित्ते पट वीर य आमर्‌ ॥ ७ ॥ 
सोवच्ठे सिप्र व्छेणे रामा-लोणे य आम | 
सामुदे पसुखारे य कालारोणे य अमर्‌ ॥ ८ ॥ 
धूव्रणे त्ति वमणे य वन्धीकम्म विरेयणे | 

अजणे टतवण य गायाभगव्रिभरसणे ॥ < ॥ 
सव्वमेयमणारण्ण निग्गेथाण महेसिण | 

संजमम्मि य जुत्ताणं कहु भयविहाग्णि | १० ॥ 
पचासव-परिनाया ति-गुत्ता दु सजया । 
पच-निग्गहणा धीरा निगगथा उञ्जु-दसिणो ॥ ११॥ 


२५ 


तचव-समूच्चय 


आयावरयन्ति गिग्डैसु हेमन्ते अवाउडा । 

वासा पडिसटीण। सजया पुसमादिया ॥ १२ ॥ 
परीसह-रिऊि दन्ता धुयमोहा जिइन्दिया । 
सव्वदुकवप्यहीणट्र। पक्कमन्ति महसिणो ॥ १२३ ॥ 
दुक्तई करेत्ताणं दुस्सहा सततत य | 

के एत्थ देवलोगे§ के सिञ्खनि नीरया ॥ १४ ॥ 
खवित्ता पुत्व-कम्माई सजमेण तवेण यं | 
सिद्धि-मगगमणुपपत्ता नाइणो परिनिव्वुडा ॥ १५ ॥ 


[ दशवैकाठिक मृत्र-द्‌ | 


4. 
मुनि-धम [२] 


मूटगुणेघ्ु विद्धे वदित्ता सव्वसंजदे सिरसा । 
रद -प्रलो गहिदत्थे मूटगुणे किन्तदस्सामि ॥ १ ॥ 
पच य महव्वयाईं समिदीओ पंच जिणवरोषट । 
पचेविदियरोह! णि य आवासया टोचो।॥ ₹२।। 
अच्ेल्कमण्हाण विदिसयणमदंतघ्रस्सणं चेव | 
टिदिभोयणेयभत्ते मूल्गुणा अट्वीसा द ॥ ३ ॥ 
हिसाविरदी सच अदत्तपखिञ्जण च चमे च| 
सगविमृत्ती य तहा महव्वया पंच पण्णत्ता || ¢ ॥ 
महाव्रत-५, १-अर्हिसा 
कायेदिय-गुण-मग्गण-कुन्रउजोणीसु सव्वजीवाणं | 
णाऊ्ण य टाणादिषु हिसादिविवञ्जणमर्हिसा ॥ ५ ॥ 
४ २-सत्य 
रागादीष्ि असच्च चत्ता परतावसच्चवयण।त्ति | 
सुत्तत्थाण वि कहणे अयव्रावयणृज््णं सच्च | ६ ॥ 
३-चौयं 
गामादिसु पडिदाई अप्पप्पह्दि परेण संगहिदं । 
णादाणं परदव्व अदत्तपखिञ्जणं ततु ॥ ७ 
£ -त्रह्मचय 
मादु-षुदा-भगिणी विय दटृटूणि्थित्तिय च पडिरूवं । 
इत्यिकहा दिणियत्ती तिलोयपुञ्ज हवे बभ ॥ ८ ॥ 
५- अपरिग्रह 
जीवणिबद्धा बद्धा परिणा जीवसभवा चेव | 
तेसि सक्कच्चाओ इयरम्हि य णिम्ममो ऽ सगो ॥ ९, ॥ 


२९ 


तस्व-छम॒र्चय 


समिति-५, १-दईेयो 
इर्यि नामा एसण णिक्वेवादाणमेव समिदीओ । 
प्रडिठावणिया य तहा उच्चारा्दाण पचविह्या ॥ १० ॥ 
पफामुयमगगेण दिवा जुवतरप्येहणा सक्रउनेण । 
जंतण परेहरंती इर्यासमिदी हवे गमणं | ११॥ 
२-भाषा 
पेषठुण्ण-हास-कक्रम-परणिदापप्पससविकहादी । 
वडिजनत्ता सपरहिद्‌ भासासमिदी हवे कहण ॥ १२॥ 
३-एषणा 
खादाख्दोसपुद्ध कारण नुत्त विसुद्रणवकादी | 


(0) 


सीदादी सममुत्ती परिषुद्धा एसणा समिदी ॥ १३॥ 
४-आदान-निक्षेप 
णाणुवहिं स जमुवरहिं सै चुविं अण्मप्पमुर्वाहि वा । 
पयदं गह णिक्खेवो समिदी आदाणणिक्षवेवा || १४ ॥ 
५ -प्रतिस्थापन 
एते अचित्ते दरे मूढे वरिसाल्मविरोहे । 
उचचारादिच्चाओ पदिटावणिया हवे समिद ॥ १५ ॥ 
हद्रियनिग्रह-“५ 
चक्रवू सोद घाणं जिव्धा फासं च इदिया पच | 
सग-सग-विसपर्हितो (णेरोदहियव्वा सया मुणिणा ॥ १६ 
१-चक्षुनि 
सचित्ताचित्ताणं किर्विा-सेलण-वण्णमेरसु । 
रागादिसगहरणे चक्खुणिरोहो हवे म॒णिणो ॥ १७ ॥ 
२-भात्रनि° 
सञ्जादि जीवसे वीणादिअजीवस्तमबे संदे । 
रागादीण णिमित्ते तदकरणं सोदरोघो द्‌ ॥ १८ ॥ 


मुनिधरमं २३ 


३ -घ्राणनि° 
पयडीवास्षणगधे जीवाजीवमप्पमे सुष्े असुहे । 
रागदसाकरण घाणणिरोकषो म॒णिवरस्स ॥ १९ ॥ 
४-।जह्वानि° 
असणादि चदु वियप्पे पंचरसे फासुगग्हि णिरवञजे । 
इट्ाणिद्भाहार दत्त जिव्भाजओ ऽगिद्धी ॥ २० ॥ 
४. -स्पशेनि © 
जीवाजीवसमव्ये कक्कडमउगादिअद्रभेदनजुदे । 
फासे सुह य असु फासणिरेहो असंमोहो ॥ २१॥ 
आवश्य 
समदा थञओ य वंदण प्राडिक्कमणं तहे व णादव्वं | 
प्चक्खाण विसर्गो करणीयावासया छि ॥ २२॥ 
१-समता 
जीविद-मरणे लाल सैजोय-विप्पभेभ य । 
बुपरे-युह -दुक्ादिषु समदा सामापियं णाम ॥ २३॥ 
२-स्तव 
उसहादिजिणवराणं णामणिरत्ति गुणाणुकित्तिं च | 
कारण अच्चिदूण य तिसुद्धपणमो थ गओ ॥ २४ ॥ 
३-वद्न 
अरहंत-सिद्धपडिमा-तव-युद -गुणगुरुगुरूण रादीणं । 
किदिकम्मेणिदरेण य तियरणसकोचण पणमो ॥ २५ ॥ 
2-प्रतिक्रमण 
दव्वे वेत्ते काले भावे य किदावराह-सोहणयं । 
णिदण-गरहणजुत्तो मण-वच-कायेण पडिकमणं ॥ २६ ॥ 
५ प्रत्यास्यान 
णामादमणिं छण्णं अजोगगपखिष्जणं तिकरणेण । 
परन्चक्खाणं णेयं अणागयं चागमे काठे ॥ २७ ॥ 


२४ 


तत्व-समुच्चव 


६-विसगं 
देवस्मियणियमादिषु जहृत्तमाणेण उत्तकालग्हि | 
जिणगुणर्चितणजुत्तो काओसग्णो तणुविसमो ॥ २८ 
१-रच 
विय-तिय-चरक्रमासे लोचो उक्कस्स-मञ्ज्िम-जहण्णो | 
स॒पडिक्तिपणे दिवसे उववासेणेव कायव्वो | २९ ॥ 
२-अचेखकत्व 
वत्थाजिणवक्ेण य अहवा परत्तादिणा अक्तवरणं | 
[गमृप्तण णिग्भयं अच्चेच््र जगदि पञ्ने ॥ ३० ॥ 
३-अघ्नान 
ण्हाण।दि-वञजणेण व विदित्तनछमष्टनेदसव्वमं | 
अण्हाणे धोरगुणे सजयदृ पाल्यं मुणिणो ॥ ३१ ॥ 
४ -क्षि तिशयन 
फामुयभूमिपएमे अप्पममयाद्धि म्हि पच्छरण्णे | 
दं इधरणुव्व सेज्जं विदि सयणं ए्यपासेण ॥ ३२ ॥ 
५-अदतधावन 
अगुटिणहावटेह णि करकी पासाणदधियादीहि । 
दतमन्ासोहणयं सजमगुत्ती अदतमणं | ३३ ॥ 
६-भ्थिति-भोजन 
अज!टेपुडेण टेच्चा कुड़ादिविवञजणेण समपाय | 
पिदधे भूमितिए असणं हिदिभोयणं णाम ॥ ३४ ॥ 
७- एकभक्त 
उद्यत्यमणे कारे णाटीतियवञिजर्याग्हि मञ्छरम्हि | 
एकाम्ह दुअ तिर्‌ वा मुदृत्तकाटेयभत्त तु ॥ ३५ ॥ 
एवं विहाणनुत्ते मू्गुणे पाटिञण तिविहेण | 
होऊण जगदि पुञ्ज अखयसोकलं ल्हई मोक्ख ॥ ३६ ॥ 


[ वद्रकेरकृत मूखाचार्‌ | 


६ ¦ 
धर्माग 


उत्तमखम-मदवञनव-सस्च-सउच्चं च सजम चेव । 

तव-तागमकिंचण्ं व्हा इदि दस्तविषो धम्मो ॥ १ ॥ ७० 

को दृप्पत्तिस्स पुणो बहिरणं जदि हवेदि सक्ख।दं । 

ण बुणदि किचिवि कोहं तस्त खमा होदिषम्मोत्ति॥ २॥ 

कुट-रूव-जादि -बुद्धिसु तव-पुद-सीटेषु गारं किचि । 

जोण वि कुच्वदि समणो महूवधम्मं हवे तस्स॥३॥ 

मोत्तण कुडिर्भव्रे णिम्मलदहिदयेण चरदि जो समणो । 

अञ्जवधम्म तयो तस्स दु समत्रदि णिवपेण ॥ ४ ॥ 

परसतावयकरणवयणं मोत्तूण सपरदहिदवयण । 

जो वदद भिक्खु तुयो तस्स दु धम्मो हवे सच्च ॥ ५॥ 

करवा भावणिवित्ति किंच्चा वे.ग्णभावणाजुत्तो | 

जो वददि परममुणी तस्स दु म्मा हवे सौचं ॥ ६ ॥ 

चद-समिदि-पाटणाए्‌ दंडच्चाएण इंदियजएण । 

परिणिममाणत्स प्रणो सज्जमधम्मो हवे गणिवमा ॥ ७ ॥ 

विस्तयकसायविणिगगहूमावे कारण ज्नाणसिज्च्ीए | 

जो भाच अप्पाणं तस्स तवे होदि णियमेण ॥ ८ ॥ 

णिव्वेवतियं भावई मोहं चईऊण संन्वदव्वेसु । 

जो तस्स हवे च्चागो इदि भणिदं जिणवरिदेहिं ॥ ९ ॥ 

दोऊण य निस्संगो णियमावं णिग्मिहित्तु घुहदुहदं । 

णिददेण दु बह्ृदि अणयारो तस्स किंचण्हं ॥ १०॥ 

सव्वण पेच्छंतो इत्यीणं तबु मुयदि दुन्भावम्‌ । 

सो ब्रम्हचेरभाव पुक्षदि खदु दुद्धरं धरदि ॥ ११ ॥ ८० 

कुन्द कुन्दकृत बारस अनुवेक्वा 

\9 © - ८ ० 


भावना 


"~~ 


तिहृवणतिख्यं देवं वदित्ता तिहृअर्भिदपरिपुञ्ज । 
वोच्छ अणुपेहाओं भव्रियजणाणंदजणणीओ ॥ १ ॥ 
अद्भुव अक्तरण मणिया ससारामेगमण्णमघुडृत्तं । 
आसव सवर्‌ णामा णिजञ्जर्‌ लोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥ 
इय जाणिऊण मावह दृषटह घम्माणुभावणा णिच्च । 
मण-वयण-कायमुद्धौ एदा उदसदे मणिया ॥ ३ ॥ 
१ अध्व 
ज्रि प्रि वि उपण्णं तस्स विणासो वेह णियमेण | 
परिणामसख्वण विणयरकिपिवि साप्य अव्यि॥ | 
जम्पे मरणेण सपे सपञजटद जुन्वणे जशसहियं | 
च्छ विणाससषया इय सन्य भेगुर मणह ॥ ५ ॥ 
अविर परियण-सयण पुत्तकल्त्त पुमित्त लावण्ण | 
शिह-गोहणाई स्व णवध्रणर्विरेण साच्च्छिं ॥ ६ ॥ 
मुरधणुतडे व्व चवा हदियविसया सुमिच्चवग्णा य | 
देद्ुपणट्रा सम्े तुरय-गय-र्हवरादीया ॥ ७ ॥ 
चःऊण महामोहं त्रिसये सुणिऊण गुर सब्बे | 
गणिचिक्तयं कुणह मण जेण सुह उत्तम ल्हई ॥ ८ ॥ २२ 
र अञ्चरण 
तत्थ भवे क्रि सरणं जत्थ ुरिदाण दीसर विल्भो । 
हरि-हर-बभादीया कार्ण क्वलिया जत्य ॥ ९ ॥ २३ 
सीहस्स कमे पडिद साशं जह ण रक्खदे को वि। 
तह मिन्चुणा य गहियं जीवे पि ण रक्खदेको बि॥ १०॥ २४ 


भ्रवना २७ 


अप्पागं पि य सरणं खमादि -भवेहि परिणदं होदि । 
तिव्वकस्तायावट्ो अष्पाणं हणदि अषेण ॥ ११ ॥ ११ 
३ ससार 
एकत चजति सरीरं अण्णे गिष्डेदि णवणवं जीवो | 
पुणु पुणु अण्णे अण्णे निष्दि मेचेदि वदह्ूवारं ॥ १२ ॥ ३२ 
एके ज ससर णाणदिदेषु हबीदे जीवस्स । 
सो सतारो भण्णदि मिच्छत्रसायदिं जुत्तस्स ॥ १३ ॥ ३३ 
इष संसार्‌ जाणिय मोह सव्वाथरेण चर्ण | 
त ्ञायह ससहाव ससरण जेण णासेह ॥ १४॥ ५३ 
४ एकत्व 
इको जीवो जायदि इक्षो गन्भम्मि मिण्हद्‌ देहं | 
इक्तो वाल-जुवाणो इको बुडट जरागहिओ ॥ १५ ॥ ७४ 
इको रोड सो शक्तो तपे माणसे दुवे | 
इको मरदि वराओ णरयदुहं सहदि इको वि॥ १६॥ ७५, 
सन्वायरेण जाणह हक्क जीवे सरीरदो भिण्णे | 
म्हि दु मणिदे जीवे होइ असेसं खणे हेय ॥ १५ ॥ ७९, 
५ अन्यत्व 
अण्णं देहं गिष्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो | 
अण्णं होदि कल्त्त अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ १८ ॥ ८० 
एव बाहिरदव्वं जनाणदि खूवा ह अप्पणो भिण्णे | 
जाणतो वि हु जीवो तत्थेव य रच्चदे मूटो ॥ १९ ॥ ८! 
जो जाणिऊण देहं जीवसखूपादु तच्चदो भिण्णं । 
अप्पाण पि य सेवदि कञ्जकरं तस्स अण्णत्त | २०॥ ८२ 
६ अश्ुचित्त् 
सयल्कुहियाण पिंड किमिकरुल कलियं अउव्वदुग्णच । 
मलमुत्ताणं गेहे देहं जाणेह असुहमयं ॥ २१ ॥ ८३ 


९१८ 


तत्व-खयुच्चय 


घुटटु पवितं दव्य सरसघुगधं मणोहरं ज पि । 

देहणिित्तं जायदि धिणावणं घट्ट्‌ दुग्धं ॥ २२ ॥ ८१ 

जो परदेहविरत्तो णियदहे ण य करेदि अणुरायं | 

अप्पसरूवि पुर्तो अघुहत्ते भावणा तस्स ॥ २३ ॥ ८७ 
\५ अश्व्‌ 

मण-वयण-कायजोया जीवपयेसाण फंदणविसेसा । 

मोहोदण्ण नुत्ता विजुदा वि य आसवा होति ॥ २४॥ ८८ 

कम्म पुण्ण पाव हउ ते च होति सच्छिदरा | 

मदकसाया सच्छा तिन्वकमाया असच्छाह॥२५॥ ५० 

सष्वत्थ वि पियवयणं दुष्वयणे दुञजणे वि खमकरणं | 

सव्वेसिं गुणगहणं मदकसायाण दिदरता ॥ २६ ॥ ९? 

अप्पपसंसणक्ररणं पुञ्जेसु वि दोसगहणसीकनत्त | 

वेरधरणं च सुरं तिव्वक्रमायाण द्नाणि ॥ २७ ॥ ० २ 

एदे मोह जभावां जो परिविञजेह उवसमे डीणो | 

हेयमिदि मप्णमाणो आसव-अणुपेहण तस्म ॥ २८ ॥ ९४ 
८ सवर 

सम्मत्त देसवय मह व्वय तह जओं कसायाण | 

ण्दे सवरणामा जोगाभावो तद च्चव ॥ २९ ॥ ९५ 

गृत्ती समिदी घम्मो अणुवक्खा तह परीसजओ । 

उट चारित्ते सवर्ेदू विसेपसेण ॥ ३० ॥ ९६ 

एदे सेवरहेदु त्रियारमाणो वि जो ण आयर । 

सो ममह चिरं कारं ससारे दुक्ठ-सतत्तो ॥ ३१ ॥ १०० 

जो पुण विसथविरत्तो अप्पाणं सव्वदा वि सवर । 

मणहरविसयेहितो तस्स फुड सवरो होदि ॥ ३२ ॥ १९१ 
९ निजेरा 

वारसविहेण तवसा णियाणरहियस्स णिञ्जरा होदि । 

वेरग्गभावणादो निरहं कारस्स णाणिस्त ॥ ३३ ॥ १०२ 


भावना २९ 


सन्वोक्तं कम्माणं सत्तिविवाओ हवेह अणुभाओ । 

नदणतरं तु सडणं कम्माण णिज्जरा जाण ॥ ३५० ॥ १०३ 

सा पुण दुविहा णया सक्राख्पत्ता तवेण कयमाणा । 

च।दुगरदीण पटमा वयजुत्तार्णं वे विदिय। ॥ ३५ ॥ १०४ 

ज। समघुक्खणिद्ीणो वार्‌ वारं सरे अप्पाणं | 

इ{दिय-कमाय विज तस्स हवे णिजगा परमा ॥ ३६ ॥ ११४ 
१० लोक 

मव्वायासमणेन तस्म य बहुमञ्नि सथ्य ल्योजओ । 

सो केणविणयकओणय धरिओ हरिहिरादीहिं ॥ ३७ ॥ ?१५ 

टसति जन्य भत्थ। जीवादीया स भण्णदरे लोओ | 

तस्स सिहरम्मि सिद्धा अतविद्ीणा विरायति ॥ ३८ ॥ १२१ 

प्ररिणामसह्ावादो पडिसमयं परिणमति दव्वाणि । 

तेति प्रिणामादो टोयस्स वि मुणह परिणामे ॥ ३९ ॥ ११७ 

एवं छोयसहाच जं घ्नायटि उवसमेक्रसम्भावो । 

सो खविय कम्मपुज तस्सेव सिहामणी हादि ॥ १० ॥ २८३ 

११ बोधदुकभ 

जीवो अणतकाटे वसह णिगोपएसु आइपष्िणो । 

न्तो णीसरीरणे पुढवीकायावियो होदि ॥ ४१ ॥ २८४ 

रयणु व्व जलहिपडियं मणुयत्त त पि होइ अदुष्टं | 

मणुञगरईर बाणं मणुअगदए वि णिव्वाण ॥ ४२ ॥ २९७।२०९ 

इय सव्वदु हदु दस्तषण-णाणं तहा चस्ति च । 

मणिऊण य रुसारे महायरं कुणह तिण्ं वि ॥ ४३॥ २०१ 
१२ धमं 

जो जाणदि पच्चक्ख तियाट्गुण-पञ्जगहिं मनजुत्त । 

खोयारोयं सयलं सो सब्वण्ट्र हवे देओ ॥ ४४॥ ३०२ 

तेणुचटद्रो घम्मो सगासत्ताण तह अस्गाण । 

पटमो बारहमेभ। दसमेओ मासिओ गिदिभो ॥ ४५॥ ३०४ 


३० 


तत्व-समुज्चय 


जिणवयणमावणद्रं सापरिकुमारेण पमसद्धाए । 

रया अणुक च॑चलमणरंमणहं च ॥ ४६ ॥ ४८७ 

वारस अणुपक्खाओ भणिया हु निणागमाणुसारेण | 

जो पटह पुणई मावई सो पावद उत्तम सोक्खं | ४७ ॥ ४८८ 


[ स्वामिकारतिकेयानुपरक्षा 


परीषटह 
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परीसहाण पविमत्ती कासवेणं पवेइया | 

तं भे उदाहरिस्सामि आणुपुच्वि सुण मे ॥ १ ॥ 
१ श्चा 

द गिदापरिगए देहे तवस्सी भिक्खू थामवं । 

नरद न हिदावर्‌ न पर्‌ न पयावए ॥२॥ 

कालीपव्वण-सकरासे किसे धमणिसंतए । 

मायने असण-पाणस्त अदीण-मणसो चरे ॥ ३॥ 
९ तृषा 

तभो पुटटो पिवासाए दोगुद्ी छ्नसंजर । 

सीओदगे न सेविञजा वियडस्सेसणं चरे ॥ ४ ॥ 

हिनावएसु पन्येसु अ! उरे सुपिवासिए्‌ । 

परेसुक्खमृहादीणे तं तितिक्खे परी सक ॥ ५ ॥ 
३ श्चोत 

चरत विरय दूह सीय फुसह णमया | 

नाइवेरे मुणी गच्छे सोच्चाणं जिणसास्षण ॥ ६ ॥ 

न मे निवारणं अस्थि छवित्ताणे न विञजई । 

अहे तु अगि सेवामि इद भिक्खू न चितए्‌॥ ७॥ 
£ उष्ण 

उसिण पस्यिवेणं परिदिहेण तनिए । 

धिसु वा परियवेणं क्षायं नो परिदेवए ॥ ८ ॥ 

उण्षाहितत्ते मेहावी सिणाणं नो चि पत्यए | 

गायं नो परिसिचेऽजा न वीएउ्जा य अप्पय ॥ ९ ॥ 


३२९ 


ततर्व-समुच्चयव 


५ दंशमशक 
टूटी य दसमसरहिं समरे व महामणी । 
नागी भगामक्षीसे वा सुरो अभमिहणे पर्‌ ॥ १० ॥ 
न सतते न वदिऽजा मरणं पिन पसर । 
उवेहे न हणे पाणे भजन्ते म्रससोणियं ॥ ११ ॥ 
६ अचैल 
परिजुण्णेहि व्यद होक्खायि त्ति अचेलए | 
अदु वा सचेले होक्ामि इई भिक्लु न चिन्तए ॥ १२॥ 
एगयाचेलए होई सचेले आवि एगया | 
एय पम्महियं नच्चा नाणी नो पर्ठििए ॥ १३ ॥ 
७ अरति 
गामाणुमाम रीयन्त अणगरं अर्किचणे | 
अश्रं अणुप्पवेसेज्जा त तितिक्वे परीसहं ॥ १४ ॥ 
अर्ईं पिटूठओ कच्चा विरएु आयरकरिखिए्‌ । 
धरम्मारामे निरारम्भ उवसन्ते वृणी चरे ॥ १५ ॥ 
८ स्री 
संगो एस मणूसाणं जाओ लोगम्मि इथ्थिओ | 
जस्स णया पर्या पुकड तस्स सामण्णं ॥ १६॥ 
एयमादाय मेहावी पकभूया उ इृविओ । 
नो ताहि विणिहम्पेञजा चरेऽजत्तावेसए ॥ १७ ॥ 
९ चया 
एण एव चे छदि अभिभूय परीसहे | 
गामेवानगरेवा वि निगमे वा रायहाणिए्‌ ॥ १८॥ 
असमाणे चरे भिक्खू नेव क्ुच्जा परिह । 
असंसत्ते णिहवयेहिं अणिएो परिव्वए्‌ ॥ १९ ॥ 
१० निषया 
सुसाणे सुनणारे व। सक्खमूले व एणओ । 
अकरुककुओ निसीएञ्जा न य वित्ताप्तए पर ॥ २० ॥ 


पराषष् ३8 


तम्य से चिदुमाणस्स उक्सग्णाभिषारण | 
सेकाभीओ न गच्छेज्जा उद्ित्ता अन्नमास्ण ॥ २१ ॥ 
११ श्या 
उच्चावयाहिं सेञ्जाष्ि तवस्य भिक्सु थामवं | 
नाइवेरं बिहम्मेऽजा पावदिद्भी बिहम्मः ॥ २२ ॥ 
पडगिक्वुवस्सय लद्धं कलठाणमदु वा पावय । 
क्िमेगराई करिस्तईइ एव तत्थ 5 हियासए ॥ २३ 
१२ भाक्रोश्ष 
अक्तसेज्जा परे भिक्ु न तेति पडिसंजले । 
सरिसो होई बालाणं वम्हा भिक्खू न सजे ॥ २४॥ 
सोच्चाणे फरुसा भासा दाख्णा गामकटणा । 
तुसिणीओ उतरेहेञजा न ताओ मणसीकरे ॥ २५ ॥ 
१२ वेष 
हज न सजले भिक्वू मणे पिन पओसए। 
{ततिक्खं परमे नच्चा निक्रवू घम्पं समायरे ॥ २६ ॥ 
समणे सजयं दन्तं हणेऽना कोई कत्यईं । 
नत्थि जीवस्स नासु त्ति एवे पेहेञ्ज संजर ॥ २७ ॥ 
१४ याचना 
दु क्करं खलु भो निच्चं अणगारस्स भिक्षुणो 1 
सन्व से हय होइ नत्थि किचि अजाइयं ॥ २८ ॥ 
गोयरग्-पविद्स्स पाणी नो सुषसारपए । 
सेओं अगारवासु चि इई भिक्खू न चिन्त्‌ ॥ २९ ॥ 
१५ अलम 
परेसु घासमेप्तेञ्जा भोयणे परिणिद्धिए । 
द्धे पिंडे अदे बा नाणुतप्पेञ्ज पडि ॥ २० ॥ 
अञ्जेवाहं न ठ्न्भामि अवि रमो सुवे सिया । 
जो एव पडिसंचिक्खे अलाभो त न तञ्जए ॥ २१ ॥ 


३४ 


तस्व-समुस्चय 


१६ रोग 
नच्चा उष्पहयं दुक्खं वेयणाए दुहट्टिए । 
अदीणो भावप पनं पुद्टौ तत्य्ियासपए ॥ २३२ ॥ 
तेदच्छं नाभिनन्द्ञजा संचिक्छत्तगवेसए । 
एवे खु तस्ससामण्ण जन कुञ्जं न काखे। ३३ ॥ 

१७ तृणस्पशे 

अचेलख्गस्स टृहस्स मंजयस्स तवस्सिणो । 
तणिद्ु सयमाणस्स हूञ्जा गायविराहणा ॥ ३४ ॥ 
आयव्रस्स निवारण अउखा हवई वेयणा | 
एव नच्चा न सेवन्ति तन्तुज तण-तञ्जिया ॥ ३५ ॥ 

९८ मढ 
किलिन्गाए्‌ मेक्षावी पकेण व रएण वा| 
धिु वा परियावेण सायं नो पदलिवए ॥ ३६ ॥ 
वेएउज निज्जरापेही आरियं घम्मणुत्तर्‌ । ` 
जाव सरीरभेउ त्ति जठ काएण धारण ॥ ३७ ॥ 

१९ सत्कार-पुरस्कार 

अभिवायणमन्मुद्धाणं सामी कुञ्जा निमन्तण | 
ज ताइ पडिसेवन्ति न तेसि पीहए मृणी ॥ ३८ ॥ 
अणुक्कसाई अयिच्छे अनाएसी अलोदए्‌ । 
प्सेस॒ नाणगिज्जेजा नाणतप्पेञ्ज पननवे ॥ ३९ ॥ 

२० प्रक्षा 
से नृण मए पुन्वे कम्माणाणफटखा कडा । 
जेणाहं नामिजाणामि पदर केण कण्डुर ॥ ४० ॥ 
अह पच्छा उडइय्जन्ति कम्माणाणफटखा कडा ! 
एवमस्सासि अष्पाणं नच्चा कंम्मवि गयं ॥ ४१ ॥ 

२९१९ अज्ञान 
निरट्रगम्मि विरथो मेहुणाभो सुसवुडो । 
जो सक्खे नामिजाणामि घम्म कछाण-पावग ॥ ४२ | 


परीषट ३५ 


तवोवहाणमादाय पडिमे पडिवञजओ । 

एवे परि विहरओ मे छउमं न नियद्ई ॥ ४३ ॥ 

नव नणं परे लोए इड्ढी बा वि तवस्सिणो । 

अदु वा वेचिओमि त्ति इइ भिक्खु न चिन्तए॥ ४४ ॥ 
२२ अदशेन 

अभू जिणा अगथि जिणा अदु वा वि भविश्सई | 

मृत ते एवमाहसु इई भिक्लु न चन्त ॥ ४५ ॥ 

एए परीसष्ा सब्बे कासवेण निवेह्या । 

जे भिक्खू न विषशेज्जा पुटृटो केणई कण्डुर ॥ ४६ ॥ 


| उत्तराध्ययनसुत्र-२ | 


अ. 
छह द्रव्य : सात तत्व : नव पदाथ 


> <-> -~ - 


जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण णिदि | 
देरविद विद्वद्‌ वेद ते सव्वदा सिरसा १॥ 
१ जीव 
जीवो उवओगमो अमुत्ति कत्ता सदेष्टपरिपाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्मसोउटगई ॥ २ ॥ 
तिक्काटे चदु प्राणा इदिय क्टमाड आणपाणो य | 
ववहारा सो जीवो णिच्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥ 
उवओगो दुवियमप्पो दसण णाण च दंसणं चदुघा | 
चक्खु अचकव्‌ जोषी दसणमध केवट णेयं ॥ ¢ ॥ 
णण अट्ट-वरेयप्पं मदि-छुद-ओही अणाण-णाणाणि । 
मणपञ्जय-केवलमवि पच्चक्ख-परोक्खभेयं च ॥ ५“ ॥ 
अट्‌ट-चदु णाण-दसण सामण्ण जीवल्क्खणे भणियं । 
ववहारा सुद्धणया सुद्ध पुण दसण णाण !॥ ६ ॥ 
वण्ण रस पच गधा द फासा अट्ट णिच्चया जीवे । 
णा सति अमृत्ति तदो ववहारा म॒त्ति बधादो ॥ ७ ॥ 
पुग्णल्कम्मादीणे कत्ता ववहारदो दु णिच्चयदो । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धमावाणं | ८ ॥ 
पुटवि-जल-तेउ-वाऊ-वणप्फदी विविहथावरेइदी । 
विग-तिग-चदु-पचक्खा तसजीवा होंति संखादी ॥ ९ ॥ ११ 
२ अजीव 
अञ्जीवो पुण णजो पुरग घम्मो अधघम्म आयास । 
कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु ॥१०॥ १ 


छह द्रन्य : साते तत्त्वं : नव पदार्थ ३७ 


पुद्‌ ग 
सदो बधो सुहमो धूलो संढाणभेदतमकछछाया | 
उउजोदादावसषहिया पुगणक्दव्वस्स पञ्जाया ॥ ११॥ १६ 
धमं 
गइपरिणयाण धम्मो पुग्णखजीवाण गमणसहकारी । 
तोयं जह मच्छाण अच्छेता णेव सो णड ॥ १२॥ १७ 
अघम 
टाणजुदाण अधम्मो परणलजीवाण टाणसहयारी । 
छया जह पहियाणे गच्छता णेव सो धरई ॥ १२३॥ १८ 
जआकाङ्च 
अबगासदाणजोग्न जीवादि वियाण आयासं । 
जेणे लोगागासं अह्टोगागासमिदि दुवि€ ॥ १४ ॥ १९ 
घरम्माधम्मा काषो पुग्गलजीवा य संति जावदिये | 
आयासे सो छोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥ १५॥ २० 
कार 
दव्वपरिवद्र््ो जो सो कालो हवेह ववहयारो । 
परिणामादीर्क्खो वहणलक्खो य परमटूटो ॥ १६॥ २१ 
लोयायासपदेसे इक्केक्के जे द्विया हु उक्केस्का | 
रयणाणे रासीमिव ते कालू असंखदन्बाणि ॥ १७॥ २२ 
सति जदो तेणेदे अत्थीति भणति जिणवरा जम्हा | 
काया इव बह्देसा तमहा काया य अध्धिकायाय॥१८॥ २४ 
लति असंखा जीवे धम्माघम्मे अणत आयासे । 
मत्ते तिविह प्देसा कारस्सेगो ण तेण सो का ॥ १९॥ २५ 
एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदो होदि । 
बह्ृदेसो उवयारा तेण य काओ मणंति सन्बण्ट्र |॥२०॥ २६ 
आसव -बैधण -सबर-णिउजर-मोक्खा सपुण्ण-पावा जे । 


३४ 


तत्व-समुस्चय 


जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणमो ॥ २१ ॥ २८ 
३ आश्रव 
आसवदि जेण कमम परिणामेणणणो स विण्णेओ | 
भावासवो जिणुत्त कम्मासवणं परो होदि ॥ २२॥ २९ 
मिच्छताविरदि-पमाद-जोग-कोदाद ओऽ थ विण्णेया | 
पण प्रण पणदह तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्व्सं ॥ २३॥ ३० 
णाणावरणादीणं जोग जं पुग्णलं समासतवदि । 
दव्वसवो स्त णज अणेयेमेओ। जिणक्लादो ॥ २४॥ ३१ 
४ षध 
वस््दि कम्मजेणदु चेदण भविण भवव्रधो सों। 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥ २५॥ ३२ 
पयडि-दविदि-अणुमागप्पदेसमेदा दु चटुविधो कषर | 
जोगा पयडि पदेसा ठिदि-अपुभागा कसायद। होति ॥ २६॥ ३३ 
५ संवर 
चेदणपरिणामो जो कममस्सासवणिरोहणे हेड । 
सो भावसंबरो खट दव्बासतवरो्णे अण्णो ॥ २५॥ ३४ 
वद-समिदी -गृ्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य । 
चारिति बहुभेयं णायव्वा भावक्तवरविसेसा ॥ २८ ॥ ३५ 
६ निजरा 
जहकाटेण तवेण य मुत्तरसं कम्भयुग्ण जेण | 
भवेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि णिञजरा दुविहा ॥ २९ ॥ ३४ 
७ मोक्ष 
सब्वस्स कममणो जो खयहेदू अप्पणो ह परिणामो । 
णेओ स मावमोक्खो दव्वविमोक्खो य कम्म-पुघभावो ॥ २० ॥ ३७ 
पुण्य पाप 
सु्ट-असुकभावजुचा पुण्णे पावे हवति खलु जीवा | 
सादं सक्शउ णाम गोद पुण्णं पराणि पवे च ॥ ३१॥ २३८ 


छह द्र्य ; शात तत्व : नव पदार्थ ३९ 


सम्मह॑सण णाणं चरणे मोक्लस्स कारणं जाणे | 

ववक्षारा णिच्चयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥ ३२ ॥ ३९ 
र्यणत्तयं ण बद अप्पाणं मुयतु अण्णदवियम्हि । 

तम्हा तत्तिय महृओ दादि ह माक्खस्स कारणे आदा ॥ २३ ॥ ४० 
जीवादीसदहणं सम्मत्त ख्वमणणो ते तु | 

दुरमिणिवेसविमुक्कं गाणे समम खु होदि सदि जम्डि॥ २४॥ ४१ 
ससय-विमोह -विन्ममविवग्जियं अष्प-परसरूवस्स | 

गहण सम्म णाणं सायारणेयमेय च ॥ ३५॥ ४२ 

असुदहादो विणिवित्ती सृहे पवित्ती य जाण चास्तं । 
वद्‌-समिदि-गत्तिरूवं ववहारणया वु जिणमणियं ॥ ३६ ॥ ४५ 


[ नेमिचंद्रकृत दस्वसंगहं | 


९2. 


कम-प्रक्रति 


कव 


अद्र कम्माई वोच्छामि आग्युपुण्वि जद्याकम । 
जेहि बद्धो अयं जीवा ससरे परखिद्ई ॥ १ ॥ 
णाणस्सावरणिञ्ज' च दस्णावरण तद्वा । 
व्रेयणिञ्ज तदा मोहः जआउकम्मः तहेव च ॥ २॥ 
नाम कस्म च मोयः च अंतराय तह व य| 
एवमेयाइ क.म्माईं अट्ठेव उ समास्ओ ॥ ३ ॥ 
१ ज्ानावरण-^ 
णाणावरणं पचविहं सुय आहिणिबद्ियं । 
ओंहिणाणं च तयं मणनाणं च करवट | ४ ॥ 
निद{ तदेव पवत्दा निदानिद्ा पयखूपयला य । 
तत्तो य थीणमिद्धी उ पंचमा होड नायव्वा ॥ ५५|| 
२ ददोनावरण-९ 
चक्खुमचक््‌ ओहि स्स दंसणे केवके य आवरणे । 
एव तु नवयिगप्प नायव्य दसणावरणं | ६ ॥ 
३ वेदनीय-२ 
वेयणायं पि य दुबिहं सायमसाय च आदिय । 
सायस्स उ बहू मेया एमेव असायस्स वि ॥ ७ ॥ 
४ मोहनीय- २५ 
मोहणिञजे वि दुविष्ट दसणे चरणे तहा } 
देसणे तिविहं वुत्तं चरणे दुवि भवे ॥ < ॥ 
सम्भन्तं चेव मिच्छ खम्मामिच्छन्तमेव य । 
एयाओ तिणि पयडीओ मो णिञ्जस्स दंसणे ॥ ९ ॥ 


कमे-प्रङ्ति 8. 


चस्तिमोहणे कम्मे दुविहं तं वियाहिअ । 
कसायमोहणिञ्जं तु नोकसायं तहेव य ॥ १० ॥ 
सोर्सषिहिमेएणे कम्मं तु कसायजं | 
सत्त विष्ट नचविह चा कम्म च नोकमायजे ॥ ११ ॥ 
५ आयु-४ 
नेरइय-तिखिखाउ मणुस्साउ तहेव य । 
दवाउयं चउत्थं तु आउ कम्म चउव्विह ॥ १२॥ 
६ नाम 
नामे कम्मे तु दुबिहं सुहमघुहं च आहय । 
सुभस्स उ बहू भेया एमेत्र अघुहस्स वे ॥ १३॥ 
७ गोत्र-र 
गोये कम्म दुचिहे उच्चै नीय य आहिय। 
उच्चं अटृटविहं होई एवं नीय वि आहियं ॥ १४ ॥ 
८ अततराय-५ 
दाणि लाभे य भोगे य उवभोगै बीरिण तहा | 
परचविहमतराय समामेण वियाहियं ॥ १५॥ 
एयाओ मूल्पयडीओ उत्तराओं य आद्या । 
एसगे चेत्तकाडे य भाव उत्तर सुण ॥ १६॥ 
सब्वेसि चेव कम्माण पणसग्णमणतग | 
गण्टियसत्ताईयं अते सिद्धाण आदिय ॥ १७ ॥ 
सव्व जीबाण कम्मे तु सगह छदिमागय । 
सव्वेसु वि परएसेसु सत्व सन्वेण बद्ध ॥ १८ ॥ 
उदह्ीसरिमिनामाण तीस कोडिकोडिओ । 
उक्कोसिया हिर होई अतोमुहृत्त जहण्णिया ॥ १९ ॥ 
आबरणिञ्जाण दुण्डं वि वेयणिञ्जे तहैव य । 
उतरा य कम्भम्मि दटिई एसा षियादहिया ॥ २० ॥ 
उदषीसर्सिनामाण सत्तर कोडिकीडिओ । 
मोदणिज्जस्स उक्रोस्ता अतोमृहत्तं जहण्णिया ॥ २१॥ 


४२ 


तत्व-छमुच्चय 


तेत्तीससागरोवमा उक्कोसेण वियाहिया | 

हिद उ आउकम्मस्स अंतोमुडृत्त जहिणया ॥ २२॥ 
उदी सरिसिनामाण वीस कोडिकोडिओ । 

नाम-गोत्ताणे उक्कोसा अटृढ मृहृत्ता जकणिया ॥ २३॥ 
सिद्धाणणन्तमामो य अणुभागा हवति उ । 

सव्वेषु वि पएसग्णे सन्वजीवे अःच्छियं ॥ २४॥ 

लम्हा एएसि कम्माणं अणुभागा वियाणिया । 

एए प्ति सेवरे चेव खवणे य जण बुहो ॥ २५॥ 


| उत्तराध्यथनसूत्र ३ 


गुणस्य 


जाह दु ठकरिवज्जते उदयादिसु भभवेदहिं भावेहिं | 
जीवा ते गुणसण्णा भिद्िट्ठा सव्वदरसीहि ॥ १ ॥ ८ 
मिच्छे सासण मिस्सोः अविरदसम्मोः य देसविरदो' य | 
विशदा पमत्त' इदरो* अपुच्छः अगियटः सुहमो'" य ॥ २॥९ 
उवसत. * खीणमेह्य' सजोगकेवकिजिणो * अजेी* य| 
चउदम जीवस्षमासा कमेण सिद्धाय णादत्वा॥३॥ १० 
१ भिध्यात् 
मिच्छोादयेण मिच्छत्तमसदहणं तु तच्च-अत्याणं | 
ण्यतं विवरीये विणय ससयिदमण्णाणं ॥ ४ ॥ १५ 
मिच्छंत वेयतो जीवा विवरीयदसणो होदि । 
णय धम्मे रोचेदि हइ मह्रं खु रस जहा जर्दि ॥५॥ १५ 
२ सासादन 
मम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमूह) । 
णापियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयन्बो ॥ ६॥ २० 
३ सम्यग्मिथ्यात्व 
मम्भामिच्छुदयेण य जत्ततर-सन्वघा दिकञ्जेण | 
ण य सम्म मिच्छ पिय सम्मिस्सो होदि परिणामो ॥७॥ २१ 
द हि गुडमिव वामिस्ं पुहभावं णेव कारिदुं सक्कं । 
एवे मिस्सयभावो सम्मामिच्छो त्ति णादव्बो ॥ ८॥ २२ 
सो संजमं ण गिण्ूदि देसजमे व। ण बेधदे आउ | 
सम्म वा मिष्छं वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ ९॥ २३ 


81 


त च्व-समुच्चय 


¢ भविरत-सम्यक्टव 
मम्मत्तदे सधादिस्सुदयादो वेदं हवे सम्म । 
चट -मटिनमगादं ते णिच्च कम्मक्वणहेदू | १० | २५ 
सत्तण्हं उवसमदो उव्समसम्मो खयादु ख्यो य । 
बिदियकसायुदयादो अमनदो होदि सम्मोय॥११॥ २६ 
संम्भाइटृटी जीवो उवडट्टं पवयणं तु सदहदि । 
महहदि असन्भावं अजाणमाणों गुरुणियोग ॥ १२॥ २७ 
णो इदियेयु विरद णो जीवे थावरे तसे बाधि । 
जो सदहदि जिणुत्त सम्माट्टी अविरदो सो ॥ १३॥ २९ 
५ देशविरत 
जो तसव्रहाउ विरदो अविरदओ तह य थावर्वहादो | 
एक्रकसमयम्हि जीवो विरद।विरदो जिणेक्कमई ॥ १४॥ २१ 
६ प्रमत्त-विरत ` 
सजलुण-णोकसायाणुदयादो सजमो हवे जम्हा । 
मलजणणपमादो वि य तम्हा ह पमचकिरिदो सो ॥ १५॥ ३२ 
विका तहा कसाया इदिय णिह तदैव पणयो य | 
चदु चदु परणमेमेगे होति पमादा ह प्रण्णरसत ॥ १६॥ ३४ 
७ अप्रमत्त 
णद्रासेसपमादो वयगुणसीरोलिमडिओ। णाणी । 
अणुवसमओ अखवभे श्राणणिटीणो इ अपमत्तो ॥ १७॥ ४६ 
८ अपृषकरण 
अंतम्‌ दृत्तकाल गमिऊण अधापवत्तकरणे त । 
पडिसमय सुञ््रतो अपुव्वकरण समदियई ॥ १८ ॥ "५० 
एदग्हि गुणटृठाणे विस्तरिसिसमयाटठयेदि रवे । 
पुव्बपरपत्ता जग्हा होति अपुव्वा ह परिणामा ॥ १९ ॥ ५५१ 
९ अनिवृत्ति-करण 
एकम्हि कालसमये सठणादीिं जह णिवदटृति । 
ण णिवदेति वहा वि य परिणामे मिहो जेषं ॥ २० ॥ ५६ 


गुणस्थान प 


होति अभियद्िणो ते पडिसमय जेस्सिमेक्क-परिणामा । 
विमलयर-ञ्ञाणहयवह सिषा णिद्र इट-कम्मवणा ॥ २१ ॥ ५७ 
१० सूक्ष्म-साम्पराय 
भुदकोसुमयवत्ये होदि जषा सृुहमरायसेजुत्तं । 
एवे सुहमकसाओ सुहमसरागो त्ति णादव्वो ॥ २२ ॥ ५९ 
अणुखह वेदतो जीवो उवसामगो व ख्वगे, वा | 
सो सुहमसंपराओ जहवादेणूणओ किचि ॥ २३॥ ६० 
१२१ उपक्षांतमोष्ट 
कदक-फल-जुद जट वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं । 
सयलोवसतमोहो उत्रसतकसायओ होदि ॥ २४ ॥ ६१ 
१२ क्षीणम्‌ 
गिस्सेसलीणमोहो फटिहामटमायणुदयसमाचित्तो | 
गीणकसाओ भण्णदि गिग्गंयो वीयरर्यहि ॥ २५॥ ६२ 
१२ सयोग-कवी 
कैवलणाणदिवायर-किरणककवषपणासियण्णाणो । 
णवकेवललृदु गम-घु जणिय-परमप्पववएसो ॥ २६ ॥ ६३ 
असहायणाण-दसणसहिओं इदि केवटी हू नागेण । 
जुत्तो त्ति सजोणिजिणो अणाइणिहणारिसि उनो ॥ २७॥ ६५ 
१४ अयोग-फेवढी 
सीटेसि संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसंजसवे जीषो । 
कम्मरयविपमुक्को गयजोगो केवली ष्टोदि ॥ २८ ॥ ६५ 
सिद्ध 
अटृटविहकम्मवियटा सीदी भूदा णिरेजणा णिच्च | 
भट्टगुणा किंदकिच्चा छोयगाणिवासिणो सिद्धा ॥ २९ ॥ ६८ 


[ नेमिचद्राचायैकृत जीवकांड ! 


¦ १२: 
मार्मणा-स्थान 


अ 
जाहि व जाम व जीवा मग्िञ्जते जहा तद्वा दिट्ठा । 
ताभो चोदस जाणे सुयणणे मण्णा होति ॥ १॥ १४० 
गड इदिएसुं कायेः जोे* वेदे” कसाय णे य । 


सजम- दसण रेस्सां " भवियां ' सम्मत्त ' सण्णि' ° आहारे" ॥ २ ॥ 
१४१ 
१ गति 


गइउदय जपञ्जाया चउगडइगमणस्सहेउ वा ह मर | 
णारय-तिर््खि-माणुस-देवगइ ति य हवे चदुधा | २॥ १५ 
२ दद्रिय 
मदिआवरणग्वभोवसमुत्यविसुद्धी ह तञ्जगोह बा । 
भाविदिय तु दव्व देहुदयनदेहवचिण्दं तु ॥ ४॥ १६४ 
फासरसगघख्ये सहे णाणं च चिष्डयं जेप | 
इगिनितिचदुर्धाचदिय जीवा णियमेयभिण्णाओ ॥ ५ ॥ १६५ 
३ काय 
जाई अविणामावी तसथावर उदयजो इवे काओ | 
सो जिणमदम्हि भणिओ पुटवीक्रायादि छन्भेयो ॥ ६॥ १८२ 
पुटवी -आऊ-तेऊ-वाऊ-कम्मोदयेण त्येव । 
णियवण्णचउक्रजुदो ताणं देहो वे णियमा ॥ ७ ॥ १८१ 
विहि तिहि चदु पचि सहिया जे इंदिएहि रोर्याम्हि । 
ते तसकाया जीवा गेया वीरोकदेसेण ॥ ८ ॥ १९७ 
% योग 
पुगखविवाइदेहोदयेण मण-वयण-कायजुचस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ ९ ॥ २१५ 


मार्गणा-स्थान्‌ ४७ 


मण-वयणाण पउत्ती सच्चासन्वुभय-अणुभयत्येसु । 

तण्णामे होदि तदा तेहि दु जोगा ह तञ्जोगा ॥१०॥ २१६ 

सन्भावमणो सच्चा जो जोग तेण सचमणजोगो | 

तच्विवरीओ मोसो जाणुभयं सच्मोसो नि ॥ ११॥ २१५ 

ण य सच्चमोसजु्चो जो दु मणो सो असच्चमोसमणो | 

जो जोगी तेण हवे अस्तन्चमोतो दु मणजेने ॥ १२॥ २१८ 

दसविह सच्चे वयणे जो जोनो सो दु सचवचिजोगो | 

तच्िवरीओ मोसो जाणुभये सच्चपोस) नि॥ १३॥ २१९ 

जो णेव सचमोसो सो जाण असच्चमोसवचिनोगो | 

अमणाण जा भासा सण्णीणामतणी आदी | १४॥ २२० 

जणवदं-सम्मदि' -टवणा णामे* रूवे' पुर्चः ववहरे । 

सभावणे य भवे उवमाए" दस 3 सच ॥ १५॥ २२१ 

मत्तं देवी चंद पहपडिमाः तह य होदि जिणदत्तो* | 

सेदो" दिग्धो रञ्छदि कूरो तिय जं हवे षयणं ॥ १६॥ २२२ 

सक्तो जबृदी\ एषटदिˆ पाववज्वयणे च | 

प्रह्ोवम'* च कमसो नणवदसच्चादि दिदरृता ।॥ १५७॥ २२३ 

आमतणी आणवणी याचणेया प्ुच्छणी य पण्णवणी । 

प्रच्चक्खाणी ससयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ १८॥ २२४ 

णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवति भा साओ । 

सोदाराणं जम्हा वच्ावत्तससजणया ॥ १९ ।। २२५ 

ओरालिय-वेगुश्चिय-आदह्यारय -ते नणामकम्ुदये । 

चउ णोकम्मसतरीरा कम्मेव य होदि कम्मद्यं ॥ २० ॥ ४२ 
५ मेषु 

पुरिसिलिसंव्वेदोदयेण पुरिपिव्यिसंढभो मावे । 

णामोदयेण दव्वे पाप्ण समा कारि विसमा ॥ २१॥ २५. 


४८ 


तत्व-समुरचय 


„ & कषाय 

पुहदुक्खसुबरहुसस्सं कम्मक्वेत्तं कपेदि जीवस्स । 

ससारदृरमेरं तेण कसाओ त्ति णं वैति ॥ २२॥ २८१ 

्िल-पुटविमेद -धृली -जल्राहसमाणओ हषे कोहो । 

णारय-तिलि-णरामरगशघु उप्पायओ कमते ॥ २३ ॥ २८३ 

सेलहि-कटृठ-वेत्ते णियमेएणगुहर्तओ माणो । 

णारय-तिध्यि-णरामरमरसु उप्पायओ कमसो ॥ २४ ॥ २८४ 

वेणुबमूलर्भयरिगे गोमत्त य खोरे | 

सस्सि माया णाय तिरिय-णरामणईसु विवदि जिय ॥ २५॥ २८५ 

किमिराय-चक्क-तणुमल-ह ्दिराएण सरिस रोहो 

णार्य-तिर्क्ि-माणुस-देवेघुप्पायओं कमस) ॥ २६ ॥ २८६ 

णारय-तिखिख-णर सुरगु उप्पण्णपटमकालम्हि । 

कोहो माया माणो बहूदओ अणियमो वापि ॥ २७ ॥ ८७ 
७ ज्ञान 

पचे व होति णाणा मरि-सुद-ओही-मणं च केवल्यं | 

स्वयउवसमिया चडरो केवल्णण हवे खयं | २८ ॥ २९० 

अहिमृह-णियमियनबरोहणमामिणितरोह्वियम्िदि-ददियजं | 

अवगह-दहावाया धारणगा हति पत्ते ॥ २९ ॥ ३०५ 

विसयाणे विसईण सजोगाणंतरं हवे णियमा | 

अवगहणाणे गहिदे विसेसकंखा हवे दहा | ३० ॥ ३ ०७ 

ईहणकरणेण जद्‌। घुणिण्णओ होदि सो अवाओ दु । 

काट्तरे वि णिण्णिदवल्थुक्तमरणस्स कारणं तुर्य ॥ ३१॥ ३०८ 

अत्यादो अत्येतरमुवलभत भणति सुदणाणं । 

आभिणिबरोहिय पुव्वं णियमेणिहू सहन पङुं ॥ ३२ ॥ ३१४ 

अब्टीयदि त्ति ओह सीौमाणाणे त्ति वण्णियं समये | 

भवगुणपच्चय बिहिय जमोष्िणाणेति ण तति ॥ ३२३ ॥ ३६९ 

चितियमचितिये बा अरद्धितियमणेयमेयगयं । 


माग॑णा-स्थान ९ 


मणपन्वं ति उच्च ज नाणइत खु णरटोए ॥ ३४ ॥ ४३७ 
सपुण्णं तु समगं केवलमसवत्त-सव्वभावगय । 
रोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेदव्वं | ३५ ॥ ४५९, 

८ सयम 
वद्‌ -समि'दे-कसायाणं द्‌डाण तर्हिदियाण पंचण्ह्‌ | 
घारण-पाल्ण-गिग्णह-चाग-जओ सजमो भणिओं ॥ ३६ ॥ ४६४ 

९ दोन 
ज सामण्णे गहणे मावाणं गेव कटदमायार । 
अषेसेसदृण अद्र दंसणमिदि भण्ण्दे समये | ३७ ॥ ४८ १ 
चक््वृण ज पयासइ दिस्सइ त चक्खुदसण बति | 
सोसिंदियप्पयासो णायन्वे सो अचक्रव्‌ त्ति ॥ ३८ ॥ ४८३ 
परमाणु-अ।दियाई अतिमखघ त्ति म॒त्तिदन्वाइ । 
त ओहिदसण पुण ज परस्स ताई पच्चक्वं | ३९ ॥ ४८५ 
बहुवि -व्रहुप्पयारा उनोवा परिमियम्मि चेत्तम्मि । 
सोगारोगवितिमियो जो केवल्द्‌सणुञनाओं ॥ ‰० ॥ ४८५ 

१० लेया 
न्ट्िपुड अप्पीकौरई ण्दीए णियञअ्पुण्णपुण्णं च । 
जीवों त्ति होदि टेस्सा छेस्सागुणजाणयक्वादा ॥ ४१ ॥ ४८८ 
जोगपउत्ती टेस्सा कसायउदयाणुरजिया होड । 
तत्तो द)ण्ण कञ्ज वधचउक्कं समुदि | ४२॥ ४८९ 
किण्ा गीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क ठेस्सा य| 
टेस्साण णिदैस्ता छचेव हवति णियमेण ॥ ४३ ॥ ४९२ 
तिष्वतमा तिव्वतरा तिन्वा अघुहा पुह्वा तहा मदा | 
मदतरा मंदतमा दृद्धाणणया ह पत्तेयं || ४ || ९.०. 
पहिया जे छष्पुरिसि पसिद्र रण्णमन्छदेसम्डि । 
फलभरियिरुक्खमें पेक्रिखत्ता ते वि्चितति ॥ ५ ॥ ५०६ 
गिम्भूट-वध-सीहुवसाहं छिन्त चिणित्त पडिदाइ । 
खाउ फलाई इदि ज मणेण वयण हवे कम्म ॥ ४६ ॥ ५०७ 


९ © 


तत््व-समुञ्चय 


चंडो ण मुयई वेरं भडणसीलो य धम्म-दयरहविभो । 
दुद्र णय एदि वसं ल्क्वणमेय तु किंण्हस्स ॥ ४७ ॥ ५०८ 
मदो बुद्धिवि्हणो णिव्िण्णाणी य विसयो य । 
लक्खणमेय भणियं समासदो णीच्छेस्सस्स ॥ ४८ ॥ ५१० 
रूसई णिदइ अण्णे दूस बहस य सोयमयत्रहूटो । 
ण गणइ कञ्जाकञजं लक्खणमेय त॒ कारस्स॥ ४० ॥ ५१३ 
जाणईइ कञजाकनं सेयमसेय च सव्बसमपासी । 
दय-दाणरदो य मिदू क्क्वणमेयं त्‌ तेउस्स | ५० ॥ ५१४ 
चा) मह्‌ चोक्खो उनवकम्मो य खमदि बहूगं पि | 
साहृ-गुसप्रूनणरदो क्क्खणमेय त॒ पम्मस्म ॥ ५१ ॥ ५१५ 
णय कुण पक्खवायण व्रिय णिदाण समो य सब्बे | 
णनि य रायदासा णेहो त्रि य युक्कटेस्सस्स ॥ ५२ ॥ ५१६ 
११ भव्यत्व 
भविया सिद्धी जेसिं जीवाण त हवति भवसिद्धा | 
नन्िवरीयाऽमव्वा समारादो ण सिञ्ज्रति ॥ ५२ ॥ "५६ 
१२ सम्यक्त्व 
प्प चणवविह्ाण अत्थाणं जिणवरोवहद्ण | 
आणार्‌ अहिगमेण य सदहणं होई सम्मत्त | ५ || ५६० 
खीणे दंसणमेषहि ज सदहण सुणिम्मटं होई । 
त खाट्यसम्मत्त णिच्च कम्मखवणहेद्‌ ॥ "++ | ६४५ 
दस्णमोद्रदयादो उपनह्‌ ज परयत्यसदहण । 
चटमटिनमादं त वेदयसम्मच्मिदि जणे ॥ ५६ ॥ ६४८ 
द्‌सणमोहूवसमदो उपल ज पयत्यसददणं । 
उवसमसम्मत्तमिण पस्तण्णमल्पकतोयसम ॥ ५७ ॥ ६४९ 
ण य मिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो य जो य परििडिदो | 
सो सासणो त्ति णेयो पचमभावेण संजुत्तो ॥ ५८ ॥ ६५३ 
सदहणासद्णं जस्स य जीवस्स टो तच्ेसु । 
विरयाविरयेण समो सम्मापिच्छो त्ति णायत्त्रो | ५९ ॥ ६५४ 


माग॑णा-स्थान ५१ 


मिच्छाइद्री जीवो उवह पवयणे ण सदहदि 
सदहदि असन्मावं उबर वा अणुवडटं ॥ ६० ॥ ६५५ 
१२ सज्ञा 
णोहंदियआवरणखओवसम तजबोणे सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदिअवब्रोहो | ६१ ॥ ६५९ 
सिक्ला-किरियुवेदसाटावगगाही मणोवल्ेण । 
जो जीत्रो सो सण्णी तव्विवरीओ असण्णी दु ॥ ६२ ॥ ६६० 
मीम॑सदि जो पुच्व कनमकने च तच्चमिदर्‌ च | 
मिक्खदि णामेणेदे य समणो भमणों य विवरीदो | ६३ ॥ ६६१ 
१४ आहार 
उदयावण्णसरीरोदयेण तदेहवयणवित्ताण । 
णोकम्मवग्णणाणं गहम आहारय णाम ॥ ६४ ॥ ६६३ 
विग्गहगदिभावण्णा केवलिणो समुग्दो अजोगी य | 
सिद्धा य अाहारा सेमा आहारया जीवा ॥ ६५ ॥ ६६५ 


[ नेमिचंद्रा चायकृत जीवकांड ] 


ध्यान 


दि । । ।- । 


जह कवचेण अभिनेण कवचिओं रणमुहम्मि सत्तृण । 
जायइ्‌ अल्वणिज्नो कम्मसमत्या य जिणदियत॥ १ ॥ १६८१ 
एव खवओं कवचेण कव[चओं तह परीस हरिऊण । 
जाय अच्घणिञजो न्नाणसमत्थो य जिणदि यते॥२॥ ८२ 
जिदरागो निददोसो जर्दिदिओ जिदभओ जिदकसाओं | 
रदि-अरदि-मोह-महणो ्चाणोवगओ सदा होड ॥ ३ ॥ ८ 
धम्मं चउप्पयारं सुक्क च चटु जवि किटेसहरं । 
संसार-दुक्व-भीभओ दुण्णि वि ब्माणाणि सो इदि ॥॥ र< 
अडुभध्यान 
ण परीस्हेहिं सताविओ वि ब्ञाह अट्र-रुदाणि | 
म॒ट्टुहाणे मुद्धं पि अद्र-रुदा विणासति ॥ ५ ॥ १७०० 
१ आतध्यान 
उदरे चरउप्पयरे रुह य चउन्विधेयन भेदा | 
ते सव्वे परियाणडइ सथारणओ तञओ खवओ ॥ ६ ॥ १ 
अमणुण्णसंपओगे इटृटविओए परीसह-णिदाणे । 
अद कसाय-सिय ्ञाणे भणिय समासेण ॥ ७ ॥ २ 
२ रोद्रध्यान 
तेणिक्क-मोस-सार-क्खणेसु तह चेव छव्विषारभे । 
रह्‌ कसायसहियं स्राणे भणियं समासेण ॥ ८ ॥ २ 
अवह अट्र-रेदे महाभए सुग्दाीए पच्चूहे । 
धम्मे सुक्क्रे य सदा होदि समण्णागद्‌-मदीओ ॥ ९ ॥ ¢ 


ध्यान ५३ 


शुभध्यान 
इदिय कसाय-जोग-णिरोधे इच्छं च णिञजर विउट | 
चित्तस्स य वसियन्तं मग्णादु अविपणाम च॥ १०॥ ५ 
कि चि वि दिद्मुपावत्तइत्त ब्चाणे णिरुद्र-दिट्रौओ। 
अप्राणे हि मदि सद्धित्ता ससारमोक्खदट्र्‌ | ११॥ ६ 
पचाहरित्तु विसणहिं इदियाई मण च तेर्हितो | 
अप्पाणम्मि मण त जोगे पणिधाय धरेदि ॥ १२॥ ७ 
‡ धमध्यान 
एयग्मेण मण रमिऊण घम्म चरउच्विह ्ादि | 
आणावाय-विवाग-विचयं सटाण-विचय च ॥ १३॥ ८ 
शरम्मस्स छक्खणे से अञ्जव चद्ुगत्त-पदवेवसमो । 
सुत्स्पुवदेयेण गिसग्णओ अन्यस्चिनो मे ॥ १५॥ ^ 
आच्णे च वायण-पुच्छण -परिवट्रणाणुवेहाओ । 
घरग्मस्स तेण अविसुद्धाओ सब्वाणुपेहाओं ॥ १५॥ १० 
पचेव अन्थिकाया दउजीव-णिकाये दव्वमण्णा य । 
आणेञ्े मवि आणाविचयेण विचिणादि ॥ १६॥ ११ 
कल्ाणपावगाणेप्राए विचिण।द्वि जिणमदमुषैन । 
विचिणादि वा अवार्‌ जीवाण सुभे य असुभेय॥ १७॥ १९ 
ए्याणेय-भवगदं जीवाणं पुण्ण-पावकम्मफट | 
उद्‌ दीरण-सकम-त्रभे मोक्वे य विचिणादि ॥ १८॥ १३ 
अह तिरियि-उडट्लोर्‌ विचिणाद सपन्नण ससटणे । 
इत्येव अणुगदाओ अणुवेहाओ वि विचिणादि ॥ १०॥ १४ 
अदूधुवमसरणमेगत्तमण्णसंसार-टयमुरतत । 
आसव-सवर-णिञजर-धम्मे बोपि च चितिञ्ज ॥ २०॥ १५ 
ट शयुह्ृध्यान 
उचेवमदिक्कतो धम्मञ््ञाणं जदा हवइ खवओ । 
मक्कञ्छाण स्ञायदि तत्तो सुविसुद्धटे्ताभ । २१॥ १८०५ 


५४ 


तत्व-धमूच्चय 


ञाण पुध्त-सवियक्क-सवीचार हवे पटमसककरं । 
सवियक्केगत्तावीचार्‌ राणं विदियमुभ्कं ॥ २२॥ ७६ 
सुहुमकिरियं तु तदिव सुक्कश््राणं जिणेहि पण्णत्तं | 

विति चङत्य सुक्कं जिणा समृच्छिण्णकिरियं तु ॥ २३ ॥ ५७ 
म्बाणि अणयाईं तीहि वि जोगेहि जेण ब्ायति | 
उवसंत-मोहणिना तेण पत्त ति त भणियं ॥ २४ ॥ ७८ 
जम्हा सुद्‌ व्रियक्क जम्हा पुव्वगद-अत्यकुसलो य | 

यदि ज्ञाणं णद्‌ सविदक्कं तेण तं णं ॥ २५॥ ७८ 
अल्थाण वंजणाण य जोगाण य संकमो ह वीचारो | 

तस य भावेण तयं सुते उन सवीयारं ॥ २६॥ १८८. 
जेणेगमेव दव्य जोगेणेणेण अण्णद्रगेण | 

गीणकसाओ ब्ञायदि तेणेणत्तं तय भियं | २७॥ ८१ 
जम्हा सुदं वितक्क जम्हा पुन्वगद-अन्यकुसने य | 

यदि ब्नाणे ण्य सवितक्र्कंतेणत णं ॥२८॥ ८२ 
अन्याण वजणाण य नोगाण य सकमो ह वीचयो | 

तस्स अभवेण तयं प्राणं अविचारमिदि वुत्तं ॥ २९ ॥ ८३ 
अवितक्कमवीचारं घुहूमकिधिितरघरणं तादियसुक्कं । 

पुहमम्मि कायजोगे मणिदे त सनव्वभावगद्‌ं ॥ ३० ॥ ८४ 
अवितक्कमवी चारं अणिथद्धिमकिरियय च सीट । 

आण णिरुद्धनोगे अपच्छिमं उत्तम सुक्क ॥ २१॥ ८६ 

त पुण णिरुद्धजोगो सरीर-तिय-णासणं करेमाणो | 

सब्वण्हु अपडिवादिं स्नायदि च्नाणं चसिसुक्कं ॥ २३२ ॥ ८७ 
एवं कसाय-जुद्धम्मि होः खवयस्स आउहं श्चाण | 
ाणविहूणो खवओ रंगे ष अणाउदहो महो ॥ ३२ ॥ ९° 
रणभूमीए्‌ कवच व कसायरणे तह हवे कवयं । 

जुद्धे व णिरावरणो प्नाणेण विणा हवे खवओ ॥ ३४ ॥ १८९१ 


[ शिवायकृत मगवती-आराधन। 


: १ ; 
स्याद्द 


~~ कग्यिियीकि-- 


जीवादिदन्वणिवहा जे भणिया विविहभावसनजुत्ता | 
नाण पयास्णहेऊ पमाण-णयच्क्छणे भणिय ॥ १ ॥ 
सव्वाण सदहावाण अस्थित्त पुण सुपरमस्न्भावे | 
अव्थिसहावा सव्वे अप्थित्तं सव्वभावगय | २ ॥ 

डदि त पमाणविसयं सत्तारूव खु ज हवे दच्च | 
णर्यवचिसय तस्सस सियमणिदं त पि पुत्वुत्त॥ ३ ॥ 
सामण्ण अह विसेस दन्ते णाण हवडइ अविरोहो | 
साष्ट त सम्मत्त णद पुण त तस्स विवरीयं ॥ 2 ॥ 
सियसवेक्खा सम्भा मिच्छाख्वा हूं तेहि णिवच्वेक्खा । 
लम्हा सियसद।दो विसय दोण्डं पि णायव्वं | ५५ ॥ 
अचरोप्पर सवेक्ख णयविसय अह पमाणविसय वा | 
त सावेक्खं तत्त णिरवक्ख ताण विवरीय ॥ ६ ॥ 
णियम-गिसेहणसीलो णिवादणादो य जो ह खदु सिद्धा 1 
सो सियमदो भणियो जो सावेक्वं पसाहेदि ॥ ७ ॥ 
सत्तेव हति भगा पमाण-णय-दुणयभद नुत्ता वि । 
सियसावेक्ख पनाण्‌। णयेण णय दुणय णिरवेक्खा ॥ ८ ॥ 
अस्थि तन्ति णवस्थि दो नि य अव्वत्तव्वे सिथयेण सजुत्त | 
अच्वत्तच्वा ते तदह पमाणमगीषु णायन्वा ॥ ९ ॥ 
अव्थिसदहावं टव्वं सदव्वादीसु गाहयणयेण | 

त पि य णव्थिलदहावं परदव्ादीहि गहिएण ॥ १० ॥ 
उद्य उद यणरण अच्वत्तच्वे च जाण समुदाए । 

ते तिय अच्वत्तव्वा णियाणियणय अच्थसजोए ॥ ११ ॥ 


स्याद्द 


अथि त्ति णि उषहयं अव्वत्तव्वं तदैव पुण तिदयं । 

तह हिय णयणिरेकते जाणदु दवे दणय्भणी ॥ ९९२ / 
छक्रणिरृदरे उयते पडिवक्लो अणवः सन्भावो | 

पववो्िं च सावे कायव्या होई तह मणी ॥ १३॥ 
परम्प घम्मसहावो घम्मा पुण एक्कण्क्रक तण्णिह्ा | 
अवराप्पर्‌ वरिमिण्णा णायच्वा गउण-मुक्रवभावेण ॥ १४ ॥ 
सियनुत्तो णयणिवहो दव्वसहावं भण इह तन्धे । 
सुणयपमणा जुत्ती ण हु मुत्तिविवज्ञियं तच्चं ॥ १५५ ॥ 
तच्च पि हयमियर हेय षदं भणिय ताण प्रखच्व | 
णियदव्वं पि य जाणसु हेयदेयं च णयजागे | १६ ॥ 
मिच्छा सरागभूयो हेयो आदा हवेह्‌ णियमेण | 
तच्विषरीयो चज णायन्वे सिद्धिकमेण ॥ १७ ॥ 

जो सियमेदुवयारं प्म्माण दुग एणवत्थुस्म | 

सो ववहाये भणिये विवरीओ णिच्छयो होदि ॥ १८ । 
एक्को वि द्धेयखूवो उयरो ववहारदो य तह भणियो । 
णिच्छयणण्ण सिद्धो सम्मगुतिदयेण णिय अपा ॥ १९ ॥ 
तिपि णया भूटरव्था इयरा ववहारदो य तह भणिया । 
दो चेव सुद्ररूखा एको गाही परमभवेण ॥ २० ॥ 

ज जस्स भणिय भवेत तस्स पहाणदोय त दत्व । 
तम्हा ब्य भणियं ज विसय परमनाहिस्स ॥ २१ ॥ 
तच्चाणेसणकाटे समय वुज्छञोहि जुत्िमग्गेण । 

णो आराहणसमये पच्चक्वो अणृहवो जम्हा ॥ २२॥ 
ए्यते णिखेक्वे णो सिञ्र्‌ विविहमावग दव्व। 

ते तह व अणेयता इदि बुज््ह सिय अणेयत ॥ २३ ॥ 


[ देवसेनकृत नयचक्र २४५-२६० | 


: १५ : 


गय वाद 





वीरं विस्यविरत्च विगयमलं विमलणाणमंजन्तं । 

पणविवि वीरजि्णिदं पच्छा णय-ल्क्वणे वोच्छ || १ ॥ 
नय-टक्षण 

ज ण।ग्रीण वियप्पे सुयमेये वन्धुयंससंगहणं | 

नं इह णय परतच्च णाणी पृण तहि णाहं | २ ॥ 

जम्हा ण णण्ण विणा हइ णरस्म सिवव।यपडिवत्ती | 

नम्हा सो बोहव्यी ०अत हतुक्रामण | ३॥ 

वरम्मविद्ीणो सोक्वं तण्हादेये जटेण जह रहिदो । 

तह इह वइ मूटो णयरहिंओं दव्व्णिच्छनी ॥ ४ ॥ £ 

दो चेव मूहिमिणया मिया दव्वस्थ-पज्जयस्थ-गया । 

अण्णं अस्तखसखा ते तन्भेया मुणेयव्वा || ५ | ११ 

नेगम सगह ववहार तह य रिदिसुतच सद अभिरूटा | 

एवेभूयो णवविह णया वि तह उवणया तिण्ि ॥ ६॥ १२ 

दव्वत्थं दहभेयं छ्भयं पञ्जय।व्ययं णय । 

तिविहं च णेगम तह दुविहं पुण मगहं तत्य | ७॥ १३ 

ववहारं रिउसुतत दुवियण ससमादू एक्का । 

उतच्च। इदह णयभेया उपणयमेया वि पभणामो | ८ ॥ १४ 

सन्भूयमसन्भूयं उवयय्यि चेव दुविह सन्भूय । 

तिविह पि असन्भूयं उवयरियं जाण तिविहं पि॥९॥ १५ 

दनव्वव्यिएर य दन्वे पञजाय पञ्जवत्यिर्‌ विसय । 

सन्भूयास व्भूए उवयरिए्‌ च दु-णव-तियत्था | १०॥ १६ 

पञजय गउणं किचादनव्वपिय नोह गिष्डर्‌ लोए । 

सो दव्वत्थो भणिओ विवर्यओ पञ्जयत्थो द्‌ ॥ ११॥ १७ 


५ ८ 


तत्व-समरुच्चय 


्रव्यार्थिक-१० 
कम्माणे मज्छणयं जीवे जो गहई सिद्धसंकास । 
भण्णह सो सुद्णओ खट कम्पोवाहिणिरेक्ो ॥ १२ ॥ १८ 
उप्पाद्-व्थ गोणं किंच्चा जो गहईइ केवला सत्ता | 
मण्णह सो सुद्रणभो इह सत्ताग्गाह ओ समए ॥ १३॥ १९ 
गुण-गुणिधाहचञक्र अत्थे जौ णो करेइ खदु मेये । 
द्रो सो दव्वत्यो भद्‌त्रियप्पेण णिरखेश्खो ॥ १४॥ २० 
वेसु राययादूी स्वे जीवम्मि जो दू जपेदि | 
स। ह अधुद्ध उत्त कम्पाणा्राहिमापेक्छो ॥ १५॥ २। 
उप्पाद-वयविमिस्मा सत्ता गहिऊण भणई तिदयत्त | 
दव्वस्स एयसमये जो ह अगुद्धो हवे विदिभो ॥ १६। २२ 
भेदे सदि सत्र गुण-गुणियाईण वृणु जो दवे | 
सो वि असुद्धो दद्ध सहिओ सो मेदकष्पेण ॥ १७॥ ५३ 
णेस्सेपसहयवाणं अण्णयरूवेण दनव्व द्त्वेदि | 
दव्वटवण। हि जो सो अण्णयदव्वत्थिओ मणिओ ॥ १८ ॥ २४ 


८ सदव्वादिचटक्े सेत दव्वं खु गिण्प जे ह| 


९० 


९४) 


णिमदयव्वादिसु गाह सो दयरे होई कित्रशेय। ॥ १९॥ २५ 

गिण्हई दव्वसहावं अवुद्ध-सुद्वापचारपस्चित्त | 

तो प्रमभावगाही णायन्व सिद्धिकमिण ॥ २० ॥ २६ 
पयायार्थिक -१ 

अकट्धिया अणिहणा ससिसूराइण पञ्जया गिण्हई । 

जो सो अणाहू-णिन्नो जिणमणिओ पनयतिणभो ॥ २१॥ २. 

कम्मक्खयादु परतो भविणासरी जो ह कारणाभावे | 

इदमेवमुच्चतो मण्णई सो साणेच्च णभो । २२॥ २८ 

सत्ता अमुक्रूवे उप्पादबय हिं णिण्डए जो इ । 

सो दु सहाव अणिच्चो भण्णई खट सुद्धपञ्जायो ॥ २२३॥ २९ 


<~ 


ध) 


नय-वाद्‌ ५९ 


जो गह एक्कसमए उप्पाय-वय-द्‌ धुवत्तमजुत्त । 

सो सन्भाव अणिच्चो असुद्ध भो पञ्जयव्यीओ ॥ २४॥ ३० 
देहीण पञ्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ साच्च्छि। 

जो उह अणच्चसुद्धो पजयगाही हवे स णओं ॥ २५॥ १ 
भणइ अणिचायुद्धा चउगइ नीवाण प्रजया जो दू | 


, होड विभाव्र-अणिच्चो असुद्धभ पनयन्यिणओ ॥ २६॥ ३२ 


१ नेगम 
णिव्वित्त-दव्व.किरिया बृणकावे दु ज समाचरण | 
त्‌ भूयणदगमणय जह्‌ अड णिन्वहदिण वीरे | २७॥ ३३ 
पारद्धा जा किस्ि पयण-विहाणादि कड जां सिद्धा | 
लोए य पुच्छमाणे त भण्णड वद्ुमाण-णय ॥ २८ ॥ ३४ 
णिप्पण्णमिव पयपदि भाविपरयत्य णरो अणिष्पण्णं | 
अप्पत्ये जह्‌ प्रत्य भण्णह से भावि णदणमो त्ति णो ॥२९॥ ३५ 
२ सग्रह 

अवरे प्रमविरोहे सव्वं अयि त्ति सुद्धमगहणो । 
होऽ तमेव असुद्धो इगजाद्विमेमगदणेण ॥ ३० ॥ २६ 

३ व्यवहार 
ज संगहेण गददियं भेयह अत्यं अमुद्ध सुद्ध वा। 
सो बवहारो दृविहो असुद्ध-सुद्धत्थ भयकरो ॥ ३१॥ ३७ 

४ ऋजसत्र 
जो एयसमयवद्र गिण्हइ दत्वे धुवत्चप्ञजाअ। | 
सो र्डिसुत्ता सुहुमे। सव्व पि सदं जहा खणिय ॥ ३२ ॥ ३८ 
मणवाहयपजनाओ मणुसुत्ति सण्ह्िदीसु वदतो । 
जो भण तावकाटं सो थुलो होई सुतनो ॥ ३३॥ ३९ 
जो द्रण च मण्णह प्यद्े मिफा्टिगमाईणं | 
सो चहणओ भणिओ णेओ पुस्सायाण जहा ॥ ३४ ॥ ४० 


तसर्व-तगरुच्चय 


4 शब्द्‌ 
अहवा सिद्धे सदे कीरई जं किं पि अत्यववहरणं | 
ते खलु सहे विसय देवो सण जह देवो ॥ ३५ ॥ ४१ 
६ समभिषरूढ 
म॒दा।रूटो अव्यो अत्यारूढो तहेव पुण सदो । 
भण्‌ इह समभिषूढो जह द्द पुरंदरो स्के ॥ ३६ ॥ ४२ 
७ एवंभूत 

ज ज करद कम्म देही मण-वयण-कायचिद्भाहि | 
ततं खु णामचत्तो एवभरूमो हवे स णओं ॥ ३७ ॥ ४६ 
परटमतिया दव्वत्थी पञ्जयगाहयी य इयर जे भणिया | 
ते चदु अव्यपहाणा स््पहाणा हुं तिणणियरा | ८ ॥ ९९ 

१९ सदभूत उपनय . 
गुण-गुणि-परञ्जय-दव्वे कारयमव्मावदो य दव्वेमु | 
सण्णहि य मेयं ठुण सढभूयसुद्धियगे ॥ ३९ ॥ ४६ 

२ असद्‌ भूत उपनय 
अण्णेसिं अत्तगुणा भण अकब्भूय निविहभदे वि | 
सउजाईइ-इयर-मिस्मा णायव्वो तिविहमेद नुदौ ॥। ४० ॥ ^° 
दटृटरूण पडित्रि्र मवदि हते चेव एस पञजाओ। 
सञ्जाद-असन्म्‌ओ उवयरिओ णिययज।तिपनाभौ ॥ ४१॥ ५६ 
0दियादिदेहा णिच्चचा जे वि पोगटे काये | 
ते जो भेह जीवो ववहारो सो त्रिजातोभ ॥ ४२॥ ५३ 
णयं जीवमनीव त पियणाणं खु तस्स विसयाद) ॥ 
जो भणइ एरिसत्थ वहारो सों असम्मूदो | ४३ ॥ "५७ 

३ उपचरित-उपनय 
उवयारा उवयार्‌ तच्चासच्चेसु उहयअत्थसु | 
प्ञज[द्‌-हयर-मिस्सो उवयरिओ कुण वहारो ॥ ४४ ॥ ७१ 


नय-वाद ६१ 


पुत्ाृंधुवग्णं अहं च मम सेपयाई जपतो । 

उवयाराक्तवभूओ सजात्येषु णायव्वो ॥ ४५ ॥ ७३ 
आहरण -हेम-र्यण वत्यादीया मम ननि जपतो | 
उवयार-असन्भूओ विजादिदन्वेसु णायन्षो | ४६ | ७४ 
दस च रञ्ज-दुग्म ण्व जो चेव मणः मम सव्व । 

उहयस्थ उवयरिओ होई अमव्भूयववहारो | ४७ | ७५ 
ण्यते गिरवेक्वे णो सिज्छर विविह-मावण द्वं | 

त तह वयणेयते इदि वुञ्छह सिय अणेयंतं ॥ ९८ ॥ ७६ 
जह गमसिद्धो बाई हेमं काञण भुजये भानं | 

तह ण्रयसिद्धो जोई अप्पा अणुहवउ अणवरयं | ४९ | ७७ 


[ देवसेनकृत च्छुनयचक्र 


: १६ : 
निक्षेप 


~ दि @ क 


जुत्तीद्जुत्तिमगगे ज चडउभयेण होड खद ठवणं | 
कज सदि णामादिसु त णिक्चेव हवे समये ॥ १ ॥ 
दव्वं विविहसदह्यावं जण सहावेण होड ज ज्ञेय | 
तस्म गिमित्त कीरइ एक्कं विय दन्व चरमेयं ॥ २ ॥ 
णाम दवणा दव्व भावं तह जाण होड णिक्येव | 
दत्वे सण्णा णाम दुवि पियत पि विक्रवायं ॥ ३ ॥ 
१ नाम 
मोह -रज-अतराये हप्रणगुणादो य णाम अरि्तो । 
अरहो प्रूनाए वा ससा णाम हवे अष्णे | ४ ॥ 
२ स्थापना 
सायार इयर टवणा कित्तिमि दयरा दु विवजा प्रमा । 
यरा इयरा भणिया दवणा अरहो य णायव्यों ॥ ५ ॥ 
३ द्रव्य 
दन्व खु होड दुबिह आगम.णोजागमेण जह भणिय | 
अरहत-सत्थ-जाणो अणजुत्तों दव्व-अरिहंतो | ६ ॥ 
णोआगमे पि तिविहं देहं णाणिस्स भावि कम्म च । 
णाणिसरीरं तिविह चुद्‌ चत्त चाविद्‌ चति ॥ ७ ॥ 
४ भाव 
आगम-णो्ागमदो तदहेव भावो वि 


~ 


होदि दन्व वा| 
अरहंत-सत्थ-जाणो आगम-मावो दु अर्हतो ॥ ८ ॥ 
तग्गुणए य परिणदो णोआआगम-भाष होइ अरहतों । 
तग्भृणपई इ्ञादा केवल्णाणी हू परिणदो मणिओ ॥ ९ ॥ 


निक्षिप ६३ 


अह गुण-पजयवत दव्वे भणिय सु अण्णमूर्गहिं । 

भाव तिष्ट तस्त य तहि पिय एमसि भ्रिय। १० ॥ 
गो उदु मणियव्व मिण्णं कारण एसु णिक्ववं | 

तस्मव दसणद्रं भणिय काऊमपिह सुत्त ॥ १९१ ॥ 

सदु जाण णाप तह्व ठवणा ह थूलरिऽसुति , 

टूव्वे पिय उवयारे माव पजायमञ्छणयं || १२॥ 
णिक्वेव-णय-परमाणे णादूणं भावयंति जे तच्च । 

ते तत्थतच्चमग्णे हंति रुग्ना हु तत्यय तच्च | १३ ॥ 
गुण-पज्याण ल्कवण सहाव णिक्खेव णय पमाणे व्रा | 
जाणदि जदि सवियपं दव्व-महावं खु वुज््रेदि ॥ १२ ॥ 
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तच्व-समुच्चय 


[ हिन्दी अनुवाद ] 


मगटाचरण 


= कनक 


अहेन्तोको नमस्कार । 
तद्धाको नमस्कार 1 


की भ 
आचार्याको नमस्कार । 
उपाध्यायको नमस्कार | 


लोकमे सवं साधघु्ओको नमस्कार ॥१॥ 


यह पंच नमस्कार स पापोंका प्रणाशक है, 
रौर समस्त मगल्येका प्रथम मेगलदै ॥२॥ 


चार मगल ई। 

अन्त मगल है; 

सिद्ध मगल ह। 

साधु मगल ई। 

केवलि-प्रपीत घमं परगट ई ॥३॥ 


चार लोकोत्तम ई। 

अन्त स्रेकोत्तम १ । 

सिद्ध लोकोत्तम है । 

साघु लेकोत्तम ह । 

केबलि-प्रणीत धर्म ल्लेकोत्तम हे ॥ ४ ॥ 


£ ६ 


तेरव-समुच्चय 


चारी शर्ण नाताहू | 

अन्तकौ शरण जाता हं | 

तिद्वोकी शरण जाता हूं | 

वपुषी चर्ण जाता | 

केवालि-प्रणीत धर्मकी शर्ण जाताद्।॥५॥ 


टोक-स्वरूप 


मव्यजरनौको आनःदत करनेवाले ^ भ्रिलोकप्रज्ञपिः शास्त्रक्रो भ आतिशय 
ननि प्रस क्रिये रते श्रेष्ठ गुर्के चरणोके प्रभावते कहता ह ॥१॥ 


अनन्तानन्त अलोकाकाशके ठीक मध्ये यह लोकाक्राश जीवादि पांच 
व्योतै मरा हा ओर जगम्नेणिक्रे घन-प्रमाण है ॥२॥ 
यह लोकं आदि ओर अन्ते रहिते, प्कृतिमे क्षं उन्न हुभारै, 
ज।4 एवं अजीव द्रभ्येसे समृद्ध है ओर इमे सवज भगवानने देवा ६ै॥३॥ 
जितने आकराशभं धमै ओौर अधर्म द्रव्यके निमित्ते कनिवानी जीव 
ओंर पूद्र्गोकी गति एवे यिति, उमे छोकाकाश समक्षना चाधि ॥४। 
रक 
दनमषे अधोलोकका आकार स्वभावे तेत्राञ्ननकरे सदश, ओर मध्य 
नोकेका आकार ख्‌ रए दए गृद्गके अधे-मागकरे समानदहे ॥५॥ 
ऊषप्वेलोकका अकरार देशि हूए मदगे षटश ६ । अब इन 
तानो लोकोके तस्थानशो कहते ई ॥६॥ 
अधोलोकफक्टी ऊंचाई करमणे सात रानु, मध्यलोक्ही ऊँचाहै एक लाव 
योजन ओर उष्पलोक की ऊचार एक तख योजन कम खात रानु ३॥७॥ 
नरङ-७ 
हन तीनों लोकसे अर्धमदगाकार अधोरोकमे रत्मप्भा, शक्राप्रमा, 
बद्धपरमा, पकपरभा, पूमपरमा, तमःप्रमा ओर मकशतमःप्रमा, ये सात पृथिविर्यो 
एक पक राजुकरे अन्तरलसे ई॥८॥ 
घम, यश्चा, मेघा, अनना, अरि, मघरवी ओर माघरत्री, ये उपर्युक्त 
पायेवियके गोत्रनाम ह । ॥ ९॥ 


सत्र पृथिविर्योमे नारङ्ियो ॐ विल चौरसी लख ई । अव्‌ प्रसेक पृथित्रीका 
आश्रय करके उन निरो प्रमाणक निरूपण कैरवे ई ।॥ १०॥ 


४१ तत्व वमुर्खव 


पग] 
हिमवान्‌ पव मध्ये पूवम कवा प्रद्र है। इन पूवं दिशे 
गंणा नद्‌ नि$ल्वी ६ ॥२५॥ 
सिधु 
पद्मदहफे पथिमदारते सिन्धु नदी निकृन्त १, ओर चोद्‌( हजार नदिोके 
परिवार हित सतुदरमं प्रवेश करती ३।३५॥ 
खण्ड-प 
गगा नदी धु नदी, ओर पियाद्धं पर्वतम भर्तक्नेभके जो चह खण 
र गये, उनके विमाग बरतलति ईं ॥२६॥ 


उत्तर ओर्‌ दक्षिण मरत क्षेभ्रमेहे प्रयेकके तीन तीन खण्ड ६। ह्नि 
दश्चिण मस्तके तीन वरण्डो षे मघ्यश्न आ्यलण्ड ह ॥२७॥ 

भरतक्े्रहे आधलण्ड कालके विभागयेह-- यहा प्रथक्‌ प्रथक्‌ भव. 
र्पिणी ओर उसपिणीरूप दो प्रहारे काल परिवतन हते ६।३८॥ 


काट -६ 

अवर्मीपणी ओर उत्सर्पिणी देरनोशनो परिल एक कलकरार देता है। 
तथा उनपेते प्रयेकफे छह मेद ई--पुपमसुपरमा, सुषमा, मुपरमदुपमा) वुषरम- 
सुषमा दूषरमा ओर आौदृष्मा । हनपैषे प्रथम सुपम-सुपम्‌ कालम नियमे 
परल्लीरमण भौर परधन-ह्रण नह हेता ॥३९-४०॥ 

तनि काडकोडी तागरोपमप्रमाण पुषमा नामङ़ कायं पहिले कालका 
अपेक्षा उत्ते (ऊंचाई), आयु, बरल, ऋषि ओर तेज यादि उत्तरोत्तर हीन 
धते जते ६।५१। 


उसेषादिकडे क्षीण हेनेपर पुष्मदूषमा काल प्रवेशय एता ९। उ 
कल); नार्यो अप्पराभोके समान ओर पुरष दरवो समान हेते ६॥४२॥ 
छुखुकर- १४ 
्रतिभरतिको आदि लेकर नाभिरादपवैत अर्थात्‌ प्रातिशरुति, सन्मति, कक्कर, 
क्षमरषर, शमर, सीमघर, विमान, चशुप्पान्‌ , यशस्वी, आभिचन्द्र चन्द्रा; 
मद्ेम, प्रतेनमित्‌ ओर नामिएय, ये चोदई मनु पूवेभवमे विदेह छत्र $ भातः 
मधकुषं म यजङुमार ये ॥४२॥ 


लोक -स्वल्प ७१ 


ये सव्र कुलो षारण करनेसे (कुलघर' नामे ओर कुलोके करनेम कुशल 
दोनेषे 'कुलकरः नामे मी लोकमै-सुप्रसिद्ध र ।४५॥ 


अब यशसे आगे (नाभिराय कुलकरके पश्चात्‌) पुण्योदयते मरत॑षत्रङे 
मनुष्यो भ्रष्ठ ओर समस्त भुवन विख्यात तिरेषठ शलाका-पुरुष उन्न शमे 
लगते ई ॥४५॥ 
ये शलाका पुरुष तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, हरि (नारायण) ओर प्रतिशत, 
( प्रतिनारायण ) इन नामोपे प्रसिद्ध द। इनमेसे तीर्थकरोका बारह दुगुणे अथात्‌ 
चोबी8, चक्रवर्तिर्योकी बारह, बलमद्रोकी नो (प्रदा), नासी नौ 
( निधि ) ओर प्रतिशत्रओंश्ठी मीनौ (ख) मेख्या दे ॥४६॥ 
ती्थकर-२४ 
उनर्भेे कषम, अनित, संभव, अभिनंदन) सुमति, पद्मप्रम) बुपाश्व, 
चद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतर, प्रेया5, वाकपूञ्य, विमल, अनन्त, धम, शान्ति, कंयु, 
अर, मालि, सुत्रत, नमि, नेमि, पश्व, वधमान, इन भरत क्षत्र उन्न हुए 
चोर्वी तीयकरोको नमस्कार करो । ये ज्ञानसूपी पफरसेसे भ्य-जीवोके संसार-ल्पी 
वृक्षको काटते ई।॥४७ -४९॥ 
चक्रवती -१२ 
भरत, सगर, मघवा, सनक्छुमार, शान्ति, कुन्धु, अर, सुमौम, पद्म, हरि 
षिण, जयसेन, ओर ब्रह्मदत्त, ये छह खण्डरूप प्रथिवी मेडछको छिद्ध करनेवाले ओर 
कीतिते मुवनतलको भरनेवाले शारह चक्रवर्तीं भरतक्षे्रमे उतन्न हुए ॥५० -५१॥ 


बल्देष-९ 
विजय, मचल, सुधर्म, सुप्रम. सदशेन, नन्दी, नन्दीभिश्र, सम भौर पद्म, 
ये नो भरत क्षेषरमे बषर्देव हूए ॥५२॥ 


नारायणम-९ 
उसी प्रकार त्रिपृष्ठ, द्विप, स्वयम्भू, पुरषोत्तम, पुस्पयिह, (पुरुष) 
पुण्डरीक, (पुरुष-) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) जर कृष्ण, ये नौ विष्णु (नारायण) 
हुए ॥५३।। 
प्रतिनारायण-९ 
अश्वग्रीव, तारक, मरक, मपुदेटम, निशुम्भ, बरहि, प्रर, रावण ओर 
अरासंघ, पे नौ प्रतिशश्रु या प्रतिनारायण हए ॥५५॥ 


७२ तत्वनकपुश्यय 


रद्र-११ 
भीपावलि, जितश्चत्रु, सद्र, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, अवल, पुण्डयीक, 
भआजितघर, अजितनाम, पठि ओर सात्यकितुत, ये ग्यारह तीर्थकर काल्ये र्ट 
हेते द जो अधर्मपूण व्यापा संल हकर रौद्र-कमे करते है ॥५५-५६॥ 
महावीर 
मगवान्‌ महावीर कुण्डलनगरम पिता विद्धाथ ओर मातां प्रियक्रिरिणीे 
चैत्र रुक्ख त्रयोदशी के दिन उत्तरा-फास्गुनी नक्षत्र म उयन्न हुए ॥५७॥ 
भगवान्‌ प्विनाथक्री उतखत्तिके पश्चात्‌ दोघ अरत्तर व॒र्पकि बीत जाने पर 
वभैमान्‌ तीथकर भवतीग हूए ॥५८॥ 
वध॑मान्‌ भगवानूने मगतिरङृष्णा दशर्मकरि दिन अपराण्ट्‌ कालम उत्तरा 
नकषप्रके रहते नाथवन५ तृतीय मक्तफे साथ महव्रतेको प्रण क्रिया ॥५९॥ 
भगवान्‌ नेभिनाय, महिनाथ, महावीर, वासुपुम्य ओर पाशव॑नाय, इन 
पांच तीरयकररोनि कुमारकाच्पे, ओर शेष ताधक्येने साञके  अन्तवै तपको ग्रहण 
क्रिया ||६ ०॥ 
वीरनाथ मगवानको वेशा शुष्का दशमीके अपराण्ह काले मघा नक्षप्रकै 
पके क्रजुकूरा नदी र ्रिनि केवनज्ञान उसन्न हभ ॥६१॥ 
भगवान्‌ वीरेशवर ( मदवीर ) कार्तिक कृष्णा चतुद्शकि प्रघयूष काले 
स्वाति नामक नक्षत्रम पावानगरीषि अकेटे क सिद्ध हुए. ॥६२॥ 
तृतीय कान तीन वषै, आट भास ओर एक पक्षे अवशिष्ट रक्नेपर 
क्षम जिनेन्द्र, ओर इतना दही चतुय काल भे अवक्षेष रह्नेपर्‌ बीरप्रमु िद्ध 
पटक प्राप्त हुए ॥६३॥ 
वीर भगवानङ़े निवाणे तीन वध्‌, आठ माष ओर एक पक्षे व्यतीत 
पे जानि प९ पचि दुपमाङल प्रवेश करतादै॥६४॥ 
केवली -ः 
जिस दिन भगवान्‌ मवार सिद्ध हूए उती दिन गौतम गणघर परमश्चानी 
य। कवली हुए । ओर गौतमके शिद होने पर मुधरमर.मा केवली हए ॥६५॥ 


पुथर्मस्वामाफे कमेनाशच करने प्र या मुक्त होने पर जम्बूस्वामी केवली 
हूए ओर उनके भी सिद्ध ह| जाने पर ङिर डोर अनुबद्र केवली नहीं हुभा ॥६६॥ 


टो क-स्वरूप ७३ 


शकराज 

वीर जिनेन््रके परक्तिपरप्त शेने$े चारतो दकसठ वषे पश्चात्‌ यशे शक्राजा 
( विक्रमादित्य ! ) उत्पन्न हुआ । अथवा, वीर भगवान्‌ॐ निवणके पश्चात्‌ छह से 
पच वर्षं ओर पांच महीनों ढे चके जनेपर शकषनृप उलन हुमा | वीर भगवान्‌के 
निर्वाणके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वरपके बरीतनेपर शक्नरेन्द्र उत्पन्न हओ । इस 
वेशके राज्यकालक्रा प्रमाण दो सो व्याली व है ६७ ६८-६९।। 

गु राज्य्ञालका प्रमाण दो सो पचपन वर्ध ओर चतुदरुखके राज्यक्ञालका 
परमाण ग्याष्टीत वषै टै दस रवको मिलनिषर (४६१+२४२+२५५+४२=) 
एक हजार वं हेते ई, रेषा कितने ही आचायर निरूपण करते ६ ॥७०। 

जि समय बीर मगबानूने मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करिया उती मय अवन्ति- 
षुत पालकका राज्याभिषेक हुआ ॥७१॥ 

षाठ वधै पालकका, एकसो पचपन वरप विजयवंशियका, चाढीष व 
मुरुडवंशियोंका ओर ती5 वष पुष्यमित्रका राज्य रह ॥७२॥ 

हके पश्चात्‌ साठ वष वतुमित्र-अग्निमिश्र, एक तो वै गन्धव, ओर चालीस 
वधं नरवाहृन राज्य करते रहे । पश्वात्‌ मस्य-आप्र (आघ्रभूत्य १) उद्यन्न हुए ॥७३। 

इन मत्य-आंंका काल दो सौ व्यार्लस वर्प है] हस्फे पश्ात्‌ गुप्तवशी 
हुए, जिनके राज्यकाल्का प्रमादो तो इकतीस कपे है ॥७५॥ 

फिर सके प्चात्‌ इन्दरका सुत कारक उत्पन्न हआ । इसा नाम चनुपरंख, 
भायु सत्तर वर्ष, ओर गाग्यक्राल द्विगुणितं इको अधीत्‌ व्यालीत वधे रह ॥७५॥ 

कार्क प्रयलनपरवेक अपने योग्य जनपदौको शप्र करके लोमी हआ 
मुनियोके आहरमषे भा अप्रपिण्डको द्ुस्क मागने लगा ॥७६॥ 

तश्च कि्ठी अघुरदेवने अवधिक्ञानपे मुनिगणेके उपशगंको जानकर ओर 
कास्कको घमका द्रो मानकर मार डाला ॥७७|| 

तभे अजितजय नामकं उस कस्किके पुत्रने "रक्षाक्रो) इव प्रकार 
कहकर उ देवके चरणो नमस्कार क्रिया । भतः उ देवने ‹ धर्मपूक र्य 
कर्‌ › इत प्रकार कहकर उसकी रक्षा की ॥७८] 

त्से दो वषं तक रोगो समीचीन घमैकी प्रवृत्ति र्ट किर क्रमशः 
कारके माहात्म्यत वह्‌ प्रतिदिन हीन हने ठगी ॥५७९॥ 

[ यतितरषभकृत त्रिलोकप्रशति ] 


99. 
गृहस्थ-धमं [२] 


अर्तो श वन्दना करके बारह प्रकार के श्रावक्-धम को गुरूपदेश ; 
अनुसार सेक्षिप मे कष्ता टू | १॥ 


सम्यण्दशैनादि को प्राप्तकर जो काद मुनियों के पासते उत्तम समा 
चारी ( सदाचग्ण) को सुनता है वह श्रावक कहलाता ३॥ २॥ 

पाच अणुव्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शशिक्षात्रत, इस प्रकार श्रावक 
पार प्रकारकाहेताटै॥३॥ 

अहिसा 

स्थूलल्प से प्राणि्िसा का त्याग आदि (अथात्‌ चरू, चोरी, कुशील 
भोर परिग्रह का स्थुरस्प से परित्याग) पोच अणुत्रत ह । उनम मे प्रथम स्थर 
अर्स का स्वरूष वीतराग भगवान्‌ ने इत प्रकार कक्ष है। स्थुलरूपते प्राणिवघ 
दो प्रकारका होता है- एक सकल्पद्वारा ओर दूसरा आरभ द्वारा । श्राव 
सकष्य पू्ैक वघका परित्याग कर देता हे । ॥ ४-५॥ 


अश्र दयांसपमिति सहित पषाधु यदि चलने ॐ लिये अपना पैर उठे ओ 
उसकी चपेट्मे आक्र कोद कु्लिगी (द्वीन्द्रियादि जीव) मर जाय, तो उस 
साधुक्षो उष वधे निमित्तसे पृक्ष्म भी कमेव शास्त्रम नही चतलाया, स्योकि 
यह माधुतो प्रमादरहित आचरण कर रहाह, ओर हिसातो प्रमादे होत दै; 
फेस कहा गया १३॥ ६-७॥ 

इस अहिनाणुवतक्रो घारण करके उतके पूर्णतः पालनके च्वि तत्तंबधी 
अनीचारीरो विधिवत्‌ जानङर उनका प्रयत्नपूवैक निवारण करना चाधि ॥ ८ ॥ 

करोधादिके कारण दु्रितमन शकर गो व मनुष्प आदिको बधि$्र न र्वे, 
उनी मार्पाट न करे, अगको नचेदे, आक भार न ल्द तथा उनको 
भूले-प्यासे न रक्खे ॥९॥ 

रखजीवोकी रक्चाके जिय जलक्रो परिशुद्ध करके पिये तथा लकड़ी, घान्य 
अददि को रहण करके मी षिवि पूवक उनका उपमोग करे ॥१०॥ 


यश्स्थ-णमे [ १] ७५ 


सत्य 
दूखरा मृषरात्याग अणुत्रत पांच प्रकारका होता हे : कन्यारत, गो अनृत 
भूमिअनृत त्थान ओर कूटसाक्चितव | इनके त्यागके त्रतक्ो परण §रके उसके 
पूणैतः पालने किये तसखंद॑घी अती चारोंहो यथाविधि जानकर उनका प्रयतनपू कक 
निवारण करना चाद्ये ॥११-१२ ॥ 
सहसा अभ्याख्यान, रदस्य-अम्याख्यान, स्वदारामेश्रमेद; मूत्रोपदेश्च वे 
कूट देखक्ररण इन अतीचार से बचना चाये ॥१३॥ 


बुदिप$ विचार करके एते वचन श्रोलना चध्यिजो दत कोक ओर 
परलोकके अविरुद्ध हं तथा अपने क्प, दृषरंके ल्मयि एवं दोनके लिये सवथा 
पादजनक् न शं ॥६४।। 
अचौये 
तीसरे अदत्तादान-त्याग-अणुत्रतकरो साचित्त ओर आचित्तफ संवते वीत- 
राग भगवानूने दो प्रकारका कह है। दके अतीचार स्तेनाहृत, तस्कर -प्रयोग 
विरुद्धराज्यातिक्रम, कूट नापतोल ब नकली व्तुक्े व्यवहारका निवारण 
करना चायि ॥१४-१५॥ 
ब्रह्मचयं 
चौथा अणुत्रत परदारपरित्याग व स्वदार-पंतोष है| परदारा ओदापिक 
व वेक्रियिक शरीरके मेदे दो प्रकारक धती है। इत्वरिका-परिग्रहति-गमन, 
अपरिगरहीतागमन, अनेगक्रीडा, परविना ककरण) ओर काम तीतामिनप्र, ये पाच 
ब्रह्मच तरतः, अतीचार ह । इनको तथा मोदोत्पाद$ विक्रार सहित प१२-युवति 
दशौनादिका निवारण करना चा्िि। ये मद्नके बाण चारित्रस्पी प्राणक्रा 
विन॑श कर इ।ल्ते ६।१६-६८॥ 
अपरिग्रह 
चित्त ओर अचित्त सम्पत्ति इच्छा परिमाण कर लेनेको अनन्त 
जानियोने पाचर्यो भपगिप्र भणुव्रत क€ टे। भले प्रकार शुद्धचित्त धकर क्षेत्रादि 
हिरण्यादि, धनादि,द्विपदादि तथा कुप्य ( इतन महि आदि ) फे प्रमाणक भति. 
क्रम न्दी करना चाहिये । तथा हतोष्र माकना रखना चाष्यि। एष यह विचार 
करना चारिये भने बिना जने इत योडीही स्स्तषोतो प्रह्णाङकर ली, 
किन्तु पुनः त कभी इ प्रकर प्रदण नदरी करूंगा ॥१९-२१॥ 


७४ तर्ष-समुज्वय 


दिग्क्त 
उप, अघः ओर तियग्‌ दिशाशीम ( गमनागमनक्षा ) प्रमाण करना 
यह भगवान्‌ मशवीरने भ्रावकधम॑का प्रथम गुणवत कश है ॥२२॥ 
[| ऊथर नौचे व तिष्छी दिशाओंमे गृहीत प्रमाणका अतिक्रम, तथा क्त्र 
बृद्धि व विस्मरण ये इष व्रतकरे अर्तच।र ह जिनसे बचना चयि ॥१८२॥ । 


भोगोपभोग परिमाण 

उपभोग-परिभोगका परिमाण करना इसे दूसरा गुणवत जानना चाषे । 
इस व्रते कर लेनेते नियमके अभावः जो व्यापकं दोष उतसन्न होते हवे 
न होते, यह ङा गुणभाव है ॥२३॥ 

सचित्ताहार, सचित्तप्रति्रद्ादार तथा अपक्व, दुष्पक्व व तुच्छ भौष- 
धि्योक्रा मक्षण, दन अतीचायौका अच्छी तरह निवारण करना चाहिये ।२५॥ 

अनथदण्डच्रत 

अगार, वन, शकट, भाहा व स्फोटन सम्बन्धी काम तथा दत, लख, रस, 
केशा व विष सम्बन्धी व्यापार, एवं यंत्रपीडन, निरलाछन, दावापि सम्बन्धी कम॑, 
हरोवर, द्वह व ताल्मत्रका शोषण व अतीपोष्रण, इन खव्रका निवारण करना 
चाये ॥२५-२६॥ 

तीसरा गुणत्रत अनयषण्डत्रत ९, जो अपध्यान, प्रमादाचरित, दि्प्रदान 
ओर पापोपदेश स्पे चार प्रापक दै ॥२७॥ जीव शप्रयोजन आचप्णपे 
उतना कमषध नक्ष करता जितना अनथ आचरणे करना टै । सप्रयोजन क्रियाति 
योडा र्‌ निष्प्रयोजन त्रियामे बहूत कम व्रेघता है, क्योकि, सप्रयोजन कारयमे 
कालादि नियामक हति ई, क्रन्तु अनयं कायै तो कुछ नियामकता है 
हं नक्ष ॥२८॥ कंदं ( रगोदीपक परिहास ) कोत्कुस्य ( विकारोसादक वचन 
ओर अगचे्ट ), मौलयं ( निरथक निरज बकवाद ), संयुक्ताधिकरण ( हिशाके 
उपकरणों संयोग) तथा उपभोग-परिभोगातिरेके ( आकदयकताणे अभिक 
विखासकी सामग्री एकत्र करना) ये अनथंःइव्रतके अतिचार ह जिनका निवारण 
करना चादि ॥२९॥ 

सामायिक 

शिक्षाव्रतामे प्रथम व्रत सामायिक है जिति पापक्रियाभों ॐ परित्याग व 
निष्पाप योगङे आसेवन स्प जानना चहिये ॥३०॥ सामापिक करते शमय प्रात्र 
भमण्ड़े ही सपान हो जाता दै, दस्थि शमाधिक शरनेक बार करते योग्य ३।११। 


गृह्य -षमे [ १] ७७ 


देशावकाशिक 

दिग्बतमे जो दिकशा््रोम गमनागमनका परिमाण प्रण क्रिया हे उक्षे 
प्रतिदिन ओर भी अल्पप्रमाण निषौरित करना दूसरा शिकषात्रत कश गया ३ । 
हस त्रतक्रा नाम देशावकासिक है जिते सप विघ-न्यायके भनुसार हृदयकी शुद्धि 
शिते हितकारी जान प्रयत्नपूवक पालना चाहिये ॥२३२-३१॥ 

[ सपं यदि अंगुलीमे काट खयेतो उसी अंगुर्छक्षो बाधदेते दै या 
काटटर अलग कर देते ट जिते उका विषरशेषक्षरीर मे न केले | हती प्रकार 
अक्षयम क वृत्तिको सीमित कर अधिक कमंबन्धन हे वचना चाष्ि। हसे वप- 
विष-न्याय कहते है । ] 

[| आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शन्दानुपात, सूपानुपात शर पुद्गलक्षप, ये 
देशाबकासिक व्रतके अतिचार हं जिन्हं निवारण करना चाहिये || ३२० ] 

प्रोषधापवास 

आहार प्रोप्रच, श्रीरसत्कार प्रोपध, त्रक्षचयै प्रोपष ओर अष्यापार प्रोषरध, 
ये प्रोष्रधोपवात मामक तीसरे गुणत्रतफे प्रकार ई।॥३४॥ 

अप्रस्यवेक्षित व दुषप्र्यवेक्षित शय्या ओर संस्तर तथा अप्रमार्जित ब दुष्र- 
मार्जित उञ्चारभूमिक्रा निवारण करना चाहिये । उक्षी प्रकार इस प्रोप्रधोपवास 
रतप विधिपूथक उद्यत केकर समस्त भआहागदि प्रोषधोमे महे प्रकार पालने 
अभाव अयात्‌ अतिचारका बचाव करना चाहिये ॥ ३५-३६॥ 

अतिथि-संषिभाग 

न्यायोपाजित व कल्पनीय अन्न भदिका देश) काल, द्धा व सकार क्रम 
सहित प्रम भक्तिसे आश्चा व अनुग्रह बुद्धि पूवक संपतोको दान देना, हसे जिन 
भगवानने गृह्थो$ अन्तिम शिक्चात्रत अतिथि संविभाग कहा है ॥२३७-३८॥ 

ह प्रकार यहा भरमणोपाषक अर्यात्‌ गहस्यघर्मम अणुत्रत, गुणव्रत तथा 
शषिक्षात्रत तथा उनके आनुषगिक अन्य त्र्तोका कथन किया ॥३९॥ 

पुष्पोठे बाधित तिका तैल मी सुगंषिन हेताहै। वीतराग सातौने 
हसी उपमासहित बोधि अथात्‌ ज्ञानक्का प्ररूपण क्रिया ६। (भयात्‌ जे पुष्पे 
वासित ति्लोका तैल सुगधित होता ३, उषी प्रकार जैनधमेके अभ्यासे 
जीवम उत्तम भाव उत्यन्न हेते ह, जिनके फल स्वस्प उन्दं सम्यगशानकी प्रापित 
हेती ह ॥४०॥ 

[ हरिभद्रसूरिक्व भावकप्रहनपरि | 


गृहस्थ-धमं (२) 


जिन्कने मव्य-जनेौको सागार ओर अनगार धर्मा उपदेश दिया ह उन 
जिनेन्द्र मगवानक्ो नमस्कार करके हम भावक धमक प्ररूपण करत ह ॥१॥ 

ददन, बरत, सामापिक, प्रोषोघोपवाश, सचित-त्याग, रात्रि-भोजन-त्याग. 
ब्रह्मचर्य, आरम्भन्याग, परिग्रह-त्याग, अनुमति-त्याग ओर उदिषट-आहार-त्याग, ये 
देशविरत श्रावर्की ग्यारह प्रतिमार्द अथात्‌ दै ६। जिसको सम्यक्त्व न ह 
उक्षके ये ग्यारह प्रातिमा नर हेती | इस कारण मे सम्यक्त्वा वणन करता द, 
तुम सुनो ॥२-२३॥ 

आप्त, आगम ओर त्वमे शंका आदिक दोष्र रहित नमल श्रद्धान 
नेशो सम्यक्त्व जानना चाहिये ॥४॥ 

निःशङ्का, निष्काक्ता, नित्रिचिक्गिला, अमूढदृष्टि, उपगृहन, स्थितिकररण, 
वात्पस्य ओर प्रमावना, ये सम्यक्त्वे आठ अग रै ॥५॥ 

से, निरैग, निदा, गह, उपरम, भक्ति, वत्सस्य भोर अनुकंपा, 
ये सम्यक्त्वे आट गुण हते ६।६॥ 

पदाथोमिं श्रद्धान रखनेवाला जो कोर उपर्युक्त आठ गुणो युक्त ओ 
टटाचित्त शकर वम्यङ्त्वको अमीकार करता है वह सप्यकृटृष्टि शेता है ॥ ७ ॥ 

१. दशेन 

पाच उद्रो ओर सात व्यसनं का जो कोद सभ्यक्टृष्टि व्याग रताद 
उकको दक्षन शावक कहते ई । अथात्‌ बह पनी प्रतिमाङा धारी होता ३।।८॥ 

गूकर, बद, पीपल, विषूलन, ओर अजीर, ये पच फल तथा संषागा, 
( भाचार ) ओर बृक्षोके एत, इन सबमे त्रहजीर्षोंडो निरतर उत्ति हेती है । 
हष्विय ये सब त्यागने योग्य है।। ९॥ 

मुआ, शराब, मांश, वेश्या, शिकार, चोरी ओर परस्त्री, ये सात 
कुभ्यकषन दुगेतिमे लेजानेबि पाप हं ॥ १०॥ 

२, कत 

पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत, चार कशिक्षावरतोंको ज कोटे पाल्ता हे बह 

दूसरी प्रतिमाक। षारी हे ॥११॥ 


गृहस्थ -धमं (२) ७९ 


जीविल, बूट, चोरी, अर अन्रह्मका स्थृकरूप त्याग ओर षृच्छानुखार 
परिग्रहा परिमाण करना, ये पोच अणुत्रत ६ ॥१२॥ 

पूव, उत्तर, दक्षिण, ओौर पश्चिम दिश्वामै योजना प्रमाम करके उपसे 
बाहर जनिका त्याग करना प्रथम रुणक्त अधौत दिग्रत ६।॥१३॥ 

जि देश ब्रते मग होनेडा कारण होता है उस देशम जानेका नियमे 
त्याग करना दूलग गुणत्रत अयात्‌ देशत्रत ह ॥ १४ 

लोका टुकड़ा, त्वार आदिक, लाठी, फास अयात्‌ मेव आदिक, 
इनको न वेचन।, ओर चुटी तराजू, शूठ बाट, तथा क्रूर जानवरौको न रलना, 
तीसरा गुणवत अर्थात्‌ अन्थैदड त्याग व्रते ६॥१५॥ 

दारीरको शोभा देनेवाले पदाथ, ताबूल, घुगष ओर पुषपञआदिका 
पा्माण करना भोगविरति नामकं पला शिक्षात्रत है ॥१६॥ 

अपनी शक्तेके अनुसार स्त्री. वस्त्र, आभरण आदिका परिमाण करना 
उपभोग निवृत्ति नामक दूषा शिक्षात्रत है ॥१५॥ 

आए हुए अतिधियोको यथोचित रूपे आहारादि दान देना अति 
विभाग नाम तीसरा शिक्षात्रत है। अपने ही घरमे या जिनमंदिरम रहकर ओर 
तीन प्रकारका आर व्यागकर जो गुरके पास भले प्रकार मन) वचन, काये आलो 
चना करना ६ बद सछेवना नामक चौथा शिक्षात्रत कदा गया ह।॥१८-१९॥ 


३. सामायिक्‌ 

शुद्ध शकर, अर्थात्‌ स्नान आदिक करके, अपने परमे, या चैत्य के पम्मू 
स्थानम, पूवं दिशाकी ओर या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, कायोह्मगं मुद्रामे 
खट होकर जो कोद लभ-हनि व शत्र-मिश्रको समत। भावे देखताहै, तथा 
मनम पंच नमोकरार मेत्रका जाप करता दुभा सिद्धो स्वरूपका ध्यान करता &, 
अथवा सवेण ( वैराग्य भाव) सिति धरैध्यान या शुक्कध्यान कता & ओर दष 
अवस्था निश्चरलाग होकर द्चणमात्र मी रहता ३, वह उत्तम सामायिक्र वतक्रा 
धारक है ॥२० -२२॥ 


४. प्रोषधोपवास 


उत्तम, मध्यम ओर जघन्य, पीन प्रकारका परोष्रष उपवास कहा गया 
है। एक महीने के चारों पर्वभ ( अर्थात्‌ दोनो पक्ो्ी अष्टमी चतुद्षीको ) 
अपनी शक्िके अनुसार उपवा करना चाये, यह उत्तम प्रोषरघोपवास ह | 


८० तत्व-कयुर्चवय 


उक्ष परोपरभोपषाषकी जो विपि है वष्ठी मध्यम प्रोषषोपवापकी समन्षनी चादि | 
केवल भेद इतना है कि मध्यम उपवास पानीके सिवाय शेष सत्र वस्तु त्याग 
हेता ह ॥२३-२४ ॥ 

बडे आवद्यकं काथको जानकर, पापक्ना निवारण करता हुआ, अनारम 
मावेषे जो अपना काव मी करता है ओर उपवासभी धारण करता है, बह जघन्य 
प्ोष्रोपव।स १ ॥२५॥ 

५. सचित्त त्याग 

पर, अकुर, कंद, फल, ब्रीज आदिक हरित पदार्थं ओर अप्रासुक पानी 

का त्याग करना साचित्त-त्याग प्राक्तेमा हे।२६॥ 
६. दिवा ब्रह्मचयं व निशिभोजन 

मन, वचन, काय, ओर कृत, कारित, अनुमोदना अभीत्‌ नौ प्रकारसे 
दिनके समय भेथुनक्रा जो व्याग करता है वह छटी प्रतिमाका धारक 
श्रावक ३ ॥२७॥ | 

यदि को रत्रिभोजन करता है, तो बह ग्यारह प्रतिमा से पहिली 
परातेमाका भी प्राकवक नदी रहता । दस कारण रातिभोजनका निगरमकषि याग करना 
च!हिये ॥२८॥ 

गाभ्रके समय चमडा, इडी, कडा, मूप्रक, साप ओर बराल आदिक जो 
कुछ भी भोजने पड जाता ट वह दिखाई नरह देता ओर सवर इुछ्खा च्या 
सत ह ॥२९।। 

दत प्रकार रात्रिभोजनम्‌ बहुतक्षे दोष जानकर मन, वचन्‌, कायै रात्रि 
मोजनशा याग करना चाहिये ॥२३०॥ 

७, ब्रह्मचयं 

पवोक्त नो प्रकारते स्वैथा मधुना त्याग ओर ख्ी-कथाकाभी त्याग 

करनेवाला सातवी ब्रह्मचयं प्रतिमाका धारक होता है ॥३१॥ 
८. भात्म-त्याग 

जो कृ भी योडा या बहुत गृह-सम्बन्धी भार्म हो उषा षदेव 

परित्याग करनेबाहा आटवी आरम्भ-त्याग प्रातिमाका घारक कहा गया ३ ।२२॥ 


गृदख-घमे (२) ८ १ 


९. परि्रह-त्याग 
वस््मात्र परिग्रह रखकर ज शेष परिग्रहका त्याग करता ह ओर जितना 
परिप्र रखता ह उसमे भी ममत्व नदीं करता हे वह नवमीं प्रतिमाका भावक 
१।२३१। 
१०. अनुमति-त्याग 
अपने या पराये लोगे द्वारा यृ््फाथैके सम्बन्धर्मे पू जानेपर भी जो 
अनुमोदना नका करता, भथीन्‌ उह कारके करनेभे अपनी अनुमति नक देता 
बह दशमी प्रतिमाका भ्रावक ६।२४॥ 


११. उद्ष्याग 


ग्यारह्वी प्रतिमाका भावक उत्कृष्ट श्रावक हेता है । उम्के दो भेद दै-- 
प्रथम एक बस्परका रलनेवाला ओर दूसरा कोपीनमाघ्र रखनेवाला ॥३५॥ 


पहले दजेवाला अपने गल उस्तरेते षनवाता हैया कखीपे फटवातादै, 
भर यनक साय उपकरणसे स्थान आदिको साफ करता । हाथमे या बतैनमे 
भोजन करता र ओर चार परव नियमके साथ उपषास एरता है ॥१६-२७। 


दूसरे दजैवलिक़ी मी यही क्रियाहै। मेद पतनाहै कि यह नियमे 
केशर्लौच करता दै, पी रखत। है ओर हाथमे भोजन करता हे ॥२८॥ 


[ वमुनन्दिकृत श्रावकाचार | 
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लिनकी आत्मा यमम सुस्थिर षो चकीहै, जो ससिरिक वासनाओं 
अधवा आन्तरिक एवं ब्राह्-परिग्रह ते मुक्त ई, जो अपनी तथा दूसरोकी आ्माओंफो 
कुमामते ब्रचा सकते है, अथवा जो छःकाय (यावन्मात्र प्राणियों) के रक्षक ह। 
ओर जो आन्तरिक प्रधि्ोति रहति है, उन महर्षयो के ष्िजो अनाचरणीयरै, 
वह दत प्रकार ६ :-- ॥१॥ 


१ ओेशिक ( उदैश्यते अर्थात्‌ उ्षीके लपि नाया गया मोजन) 
२ क्रीतक्रत (साघुके निभित्त ही खरीदकर लया हभ भोजन) ३ नित्यकं ( सदेव 
एक षी घरका भोजन) ४ अभिकृत (दूरगे छाया गया मौोजन) ५ रात्रिमुक्त, 
६ स्नान, ७ चंदन आदि षुगेधित पदाथ, ८ पर्प की माला, ९ वीजन क्रिया 
( पखा मे श्वा करना ) ॥२॥ 

१० सेनिधि ( संचित श्िहूये वाद्य व अन्य पदाय), ११ ग्रहीमा् 
( गरहृस्थके योग्य सामग्री), १२ राजपिड ( राजाके यक्षका मोजन), १३ किभि- 
स्क ( जहसि जो चाह वह > ेसी दानशालाका भोजन), १४ वाहन (तैल 
आदिक मदेन), १५ दंत प्रधावन, १६ संप्रश्न (कोतुकवश्च प्रन करना) 
१७ देह्प्रलोकन ( दपण अपने शरीर्की शोभा देना ), ॥३॥ 


१८ अष्टापद (जुभा खेचना), नालिक्रा ( शतरंज आदि खेल खेलना ), 
२० छत्र-धा.ण करना, २१ चिक्तिरसा (शिता निमित्त ओपोपचार्‌ करना), 
२२ परम जुते पहिनिना, २२ अग्नि जलाना । ॥४॥ 


२८४ शय्याकृर पिंड (जिस गरृहस्यने रह्नेके ल्ि आभ्रयदिया हयो उषी 
याका भोजन), २५ आतदी पर्य (कुर्सी पलग आदिक उपयोग), २६ गहा- 
तर निषद्या (घरके भीतर बेठना), २७ श्रीरका उद्वैन करना (उबटन आदि 
कगाना) ॥५॥ 


२८ गस्य वेयाक्र्य (गृहस्यक्री तेवा करना), २९ आजीव-गरृत्ति (कु 
लेकर काम कर देना), ३० तप्तानिवृतभोभित्व (सचित्त जल्का प्रण); 
३१ आतुर-स्मरण (रोग या क्षुषाकी पडा होनेपर अपने प्रियजनकानाम ले लेकर 


मुनिधमे [१] ८३ 


स्मरण करना, अथवा किसी शरण मांगना, अथवा रोर्गीको अच्छे भोजनादिका 
स्म दिना ) ॥६॥ 

३२ सचित्त मूली, ३२ सचनित्त अदर, २३४ सचित्त गल्ला, ३५ प्याज) 
मूरा आदि कंद, ३६ साचेत्त जडीबूटी, २३७ सचित्त फल) ३८ सचित्त ब्रज ॥७॥ 

३९ सौवचल नमक, ४० ठधव नमक, ४१ ्षामान्य नमक, ४२ रोम 
देशका नमक, ४३ समुद्री नमङ़, ४४ पञ्च खार (पाथ लवण) तथा ४५ काला 
नमक आदि अनेक प्रकारके सचित्त नमक ॥८॥ 

४६ धूपन (धूप देना अथवा बीड़ी आदि मीना); ४७ वमन 
( ओपधोकि द्वारा उस्टी करना ), ४८ प्रलिक्रम (गुदामार्गसे जल आदि चद्‌ करर 
पेट प्फ करना ); ४९ विरेचन ( जुलाब लेना), ५० नेत्रौक्री श्लोभा बरदानेकरे 
छिथ अजन आदि लगाना, ५१ दंतिको रंगीन बनाना, ५२ गात्राभ्येग विभूषण 
( माटिश ओर रारीरको सञाना ) ॥९॥ 

सेयमते युक्त ओर द्रव्य ( उपकरण ) तथा भाष ( क्रोषादि कपार्यो ) से 
हल्के होकर विक्षर क्ररनवाटे निग्र म्योके व्यि उपयुक्त ५२ प्रकारक 
करिया अनाचरणीय ह॥१०॥ 

पाच ( इन्द्रिय ) आस्रव द्वारोके द्यागी, मन, ष्रचन ओर काय, इन 
तीन गु्नि्योषे गुप्त ( कक्षित ); छः कायके जीरके प्रतिपालक (रक्षक), प॑चेन्दरि 
योका दमन करनेवाले, धीर एवे सरल स्वभावी निप्रेथ मुनि हेते ह ।।११॥ 

समाथियुक्त संयमी रग्रीमक्ऋतुमे उग्र आतापना सहते ई, हेमत श्रतुमे 
वर्क अल्ग कर शीत स्न करते ह, ओर वप्रारतुमे मात्र अपने स्थाने 
र अंगेणगों को संवरण कर वेढे रहते द ॥१२॥ 

( अकश्मात्‌ आनिवाले सेकटो ) स्पी शत्रुओं को दमन करनेवारे, मोई 
को दुर करनेवाले मोर जितेन्द्रिय महर्षि सतर दुःखों का नाश कने के ल्यिक्षेयम 
एवे तप म प्रवत्त हेते द ॥१२॥ 

उनम ते बहुत ते षाध महात्मा दुष्कर तप करके ओर अनेक अद्य क 
घटन करके देवलोक म जति ट ओर ब्रहुत ते कमरूपी मल से सव॑या मक्त शकर 
शिद्ध हेति ई ॥१४॥ 

(जो देवगति म जते षे सेयमी पुरष्र किर मव्येटोक मै आकर षरटकय 
जीरो के त्राता होकर, सेयम एवं तपश्चयो द्वारा पू संचित समस्त करमो का क्षय 
करके हिद्धिमाग का आराधन करते ट ओर क्रमश्चः निर्वाण को प्राप्त हेति ।१५॥ 


[ दश्षवैकारिक सूत्र-२ | 


१ ५; 
मुनि-धमे (२) 


मूलगुणोके लन द्वार निर्मल हुए बे संयभियोको मस्तक नमाकर वंदना 
करके इस लोक ओर परलोकम हितकारी मूलगुणोको कहता दर ॥१॥ 


जिनेन्द्र भगवान्‌ दासा निर्दिष्ट प्रच मावत, पांच तमिति, पांच इन्द्रि 
योक्रे निरोध, छह भ वश्यक, लौ च, आचेलक्य, शस्नान, पएरयिवीशयन, भदत. 
ध्प॑म, स्थितिमोजन, ओर एकमक्त,ये हौ जैन साधु्ओके अदात मूटगुण दै ॥२-२॥ 


महात्रत-५ 
टिसाका त्याग, षय, चोरीका त्याग, ब्रह्मचर्य, ओर परिपरह्का व्याग, ये 
पोच महात्त कहे गये ई ।॥ ५ 
१. अर्षा 
काय, दद्रिय, गुणस्यान, मागणास्थान, कुल, आयु, वयोनि-इनमे सप्र जीवो 
को ज।नकर उठने बेठने भादि क्रियाओमे हठा आदिक व्यागको आहिता मक्षत्रत 
कहते ६।५॥ 
२. सत्य 
राग, द्वेष, मोह आदि कारणेति असष्य व्चनको तथा दूखरको दुखदायक्‌ 
शत्य षचनको छोढना भोर द्वादर्शाग श्ाल्लके सथ कृहुनेमे अयथार्थ वचना 
निवारण करना सत्यमहात्रते ३ ॥६॥ 
३. अचौयं 
प्राम भदिभ पडा हुआ, मूख हा, रखा हुमा) यादिसूप 
धोडा या बहुत द्रव्य, तथा ईक्षरके द्वारा ठेचित परद्रग्यक्रो र्ण नीं करना, य 
जदत्त-त्याग भयात्‌ अचय महतत ह ॥७॥ 
४. ब्रह्मचयं 
बृद्धा, बाला घ युबती लियोको अथवा उनकं चित्रको देखकर उनको 
माता, पुप्री ब धिनि समान शमक्च स्त्री स्षी कथा, कोमल वचन, स्पशे, 
हप] देखना, इत्यादिक राग क्रियाओं परित्याग कना ही तीनों लेक 
पूजय ब्रक्षचयं ममत ह ॥८॥ 


मुनि-घमः [२] ८१५ 


५. अपरिपर 
जीवके आभित राग द्वेषादि भतम परिग्र्, जीसे अषद्ध घन धान्यादि 
अचेतन परिपरह, तथा जीसे जिनकी उलात्ति है ेते मोती, संख, दांत, कंवर 
ह्यादिका शक्ति भर त्याग, अथव। इनसे इतर जो हयम, शन ब शौचङे उप. 
करण हनम ममत्वका न रखना, यह असंग अथात्‌ परिग्रह्त्याग भश्त्रत हे ॥९॥ 
समिति-५ 
ईय शमिति ८ गमनागमनमे तात्रधानी ), माषा समिति, एषणा समिति, 
( आहारम सावधानी ), आदान-निक्षिपण स्मिति { उपकरण रखने उठनेभ 
सावधानी ) पूष्विष्ठादिका शद मूभम क्षपण अथात्‌ प्रतिष्ठापना पमिति, ये ५च 
समितिया ई । ॥ १० ॥ 
१. इया 
निर्जीव मार्गते दिनमे चार क्षय प्रमाण देखकर अपने कयं के षि 
प्राणियोको पीडा न देते हुए संयमीका जो गमन दै बह दयौ समिति ६॥ ११॥ 
२. भाषा 
शठा दोप लगानेरूप वैन्य, व्यथे खना, कठोर वचन, दूरके दो प्रकट 
करनेसूप परनिदा, अवनी प्रशसा; खीकथा, भोजनकय, राजकथा, चोरक 
इ्यादिक वचनं छोडकर अपने ओ९ परे लिये हितक्रारी वचन बहना, 
दषे माप्रा समिति कहते ६॥ १२॥ 
३. एषणा 
उद्रभादि छयाल्सि दोपरौते रहि, भृख मादि मेना व धमं हघनादि 
कारणयुकत, कतकारित भादि नौ विकस्पोठ विदध, ठंडा गम आदि मोजनमे 
रागद्वेष रहित 6मभाव कर भोजन दरना यह निर्मल एषणा समिति १।॥१२॥ 


४. आदान-निक्षेप 
तानक निमित्त पुलक आदि उपकरण स्प ज्ञानोपाचे, पापक्रियाको निबत्ति- 
ल्प हयम लि्‌ पीठी आदिक सयमोपापि, मूत्रविष्ठा आदि देह्मलष्े प्रक्षालनस्ूप 
शौचद्य उपकरण कमइ आदि शौचोपाभे, ओर्‌ भन्य शठांथरे आदिक निमित्त 
उपक्रणरूप अन्योपधि, इनका यनपे (देख ्ोघद्र ) उठाना रखना, यह 
भादान-निक्षेपण समित ३ ॥१५॥ 


८६ वत्वरहपुञ्चय 


५, प्रतिस्थापन 
यमी जनके गमेनरहित एकरातस्थान, हरितकराय व अ8क्ाय रहित अचित- 
स्यान, दूर, छिपा हुभा, षिल््ेदरदित चोढा, भौर लोक जितङी निंदा व विरोध 
न कं पेषे स्थानमे पूत्रविष्ठा आदि देहके मलकरा क्षेपण करना यह प्रतिष्ठापना 
पमिति ३ ॥१५॥ 
इ्दियनिग्रह-प 
चक्षु, कान) नाक, जीभ, स्वन, इन पाच दृद्रिरयोको अपने अपने सूप, 
शब्द, गंध, रस, तथा ठंडा गभ जदि स्नैरूप विपरयोपे सदैव सायको रोकना 
चाये ॥१६॥ 
१. चक्षु नि 
जीवे व निर्जीव पदार्थोक्रे गीत रत्यादि क्रियामेद, तमचतुरछ्रादिषंयान 
मेद्‌, गोग काला आदि वणं मेद, इष प्रकार सुंदर अंदर इन मेदो रागदरेषादि 
भावना का निरोध, य मुनि का चक्षुनिरोधत्रत हे ॥१७॥ 
२. भोत्रनि° 
षड्ज) कपम्‌, साधार, आदि सात स्वरूप जीवशब्द ओर वीणा आदिपे 
उत्पन्न अर्जीषशब्द, ये दोनो प्रकार के शब्द्‌, रागादि के निमित्तकारणं, इसारिये 
नको न्च पुना, यह भ्रोत्रनिरेष ह ॥१८॥ 
३. प्राण नि° 
स्वभावे गेषसूप तथा अन्य पुगेधौ द्रव्य के संस्छार से बुगेधादिखसूप, 
एसे पुल दुःख के कारणभूत जीवे अजीवश्वरूप पुष्प, चदन आदि द्रव्यो भे 
रागद्वेष नदी करना, यह्‌ मुनिवरका प्राणनिगोष त्रत ह ॥१९॥ 
४. जिहूषा नि° 
भात आदि अश्चन, दूष भादि पान, लद सादि खाद्र, इलायची आदि 
खाद्य, पेषे चार प्रकारके तया तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल व मधुर, इन पांच रषसूप 
आशरके दाताजनां द्वारा दिये जानेपर आकाक्षारहित परिणाम होना, वह जिहाजय 
नामक त्रत है ॥ २० ॥। 
५. स्पक्च नि° 
चेतनल्ी इत्यादि जीवभ ओर शय्या आदि अचेतनमे उवन्न हुभा कठोर 


मनि-षमं [ र | ८७ 


नम आदि आट प्रकार के ुखरूप अथवा दुःखरूप स्पशं म हरष॑-विषाद नी 
करना, यह्‌ स्पश्च॑न इन्द्रियनिरोष व्रत ६॥ २१॥ 


आवह्यक-६ 
सामापिक; चतुविशतिस्तव, वेदना, प्रतिक्रमण, प्रस्याख्यान भौर कायोत्सगे, 
ये छह भवश्यक सदा करना चाहिये ।॥ २२॥ 
१. समायक 
देह्ारनेरूप जीवन, ओर प्राणवियोगरूप मरण, इन दे।नोमे, तथा वांछित वस्तुक्षी 
प्ा्तिरूष लाभ, व इच्छितवस्तुकी अप्रा्तिरूप अलाभमे; इष्ट अनिषठफे सेयोग-वियोग 
मे, स्वजन मित्रादिक बंधु, शक्र दु्टादिक अरि इन दोनोमे; सुखदुःखमे वा भूख, 
"यास, शीत, उष्ण आदि बाधाओमे रागद्रेष रहित समान परिणाम शेना, 
उमे सामापिक कहते ई ॥२३॥ 


५, श्तव 
कषम अजित आदि चोवीष ती्करोके नाम उच्चारण करना, उन 
नार्मोक्री निरक्ति अयीत्‌ नामके अनुसार अथै करना, उनके असाधारण गुर्णोी 
प्रशसा करना, उनके चरण-युगलको पूजकर मन-वचन-कायकी शुद्धतासे उन 
प्रणाम करना, इसे चतुरविशस्तव जानना चाहिये ॥२४॥ 


२. वेन्द्न 
असहत प्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, अनशनादि बार्ह तपोँसे जधेक तपु, 
अगपूवोदिरूप आगमज्ञानते आधेक श्रृतुरु; व्याकरण, न्याय आदि शानक 
विरेधतारूप गुणो अधिक गुणगु; भपनेको दीक्षा देनेवाले दीक्षागुरु भर 
बहूतकालके दीक्षित रधिकगुर, इनको कायोत्सगोदिक द्धम गुरभक्तिरूप 
क्रियाकर्मते, तथा श्रतमाक्ते आदि क्रियाके बिना मस्तक नमाने सूप मुंडनेदनाकर 
मन-वचन-कायकौ शरुदधिते नमस्कार करना, यह वंदना नामक मूलगुण है ॥२५॥ 


४, प्रतिक्रमण 
आश्र शरीरादि द्रव्ये, वस्ततिका शयन आष्न अदि कषेत्रम, प्रातःकाल 
आदि कालम, चित्ते व्यापाररूप भाव (परिणाम) म कयि गये दोषको शभ 
मन क्चन कायते श्षोधना, अपने दो प्री स्वयं निन्दा-गके करना) यह्‌ प्रतिक्रमण 
गुण है ॥२६॥ 


८८ तरव-एदुचज्चय 


५. प्रलयस्य 
नापर-त्यापना-्रव्य-केत्र-कनि-माव, इन छष्ोम शुम मन वचन कायते 
आगामी काले लिये अयोग्यङ्रा त्याग करना, अर्थात्‌ अयोग्य नाम नहीं र्गा, 
न कटूगा भौर न चितवन करूंगा इत्यादि त्यागको प्रत्याट्यान जानना ॥२७॥ 
६. विसगं 
दिनपर हनेवादी देवमिक आदि निश्चथ क्रेयाअंमिं, अहतमाषरित पचस, 
स्तात व एकसो आट उच्छवास ह्यादि परिमाणसे कहे हूए अपने अपने 
काले, दया क्षमा सम्यग्द॒शंन, अनतक्ञानादिचवुष्य इत्यादि जिनगुणौँकी भावना 
महित देम ममत्वका छोढना, यह्‌ कायोत्समं १ ।२८॥ 
१-लोच 
दो महिने, तीन परहिने या चार म्नि पश्चात्‌ उक्कृष्-मध्यम-जपघन्यूप व 
परिक्रमण हित दिनम उपवा सहेन क्षिया गया जो अपने हायते मस्तक दादी 
म्फ केशोकरा उपाइना, वह लँचनामा मूल्गुण १॥२९॥ 
२-अचेखकत्व 
कपास, रेशम ब रोमके षने हूए वन्न, मृगछाला आदि चम॑, ब्क्षादिकी 
छा च उसल्न सन आदिक याट, भयथवा पर्ता तृण आदि, दनरे शरीरका आच्छादन 
नष्ट करना, हर आदि आमूषर्णोे मूप्रित न होना, संयमफ़ वरिना्षक्‌ द्र््योपे 
गहित होना, एसा जगत्‌ पूज्य निप्रथरूप अचेलकव्रत मूलगुण है ॥२०॥ 
२-अस्नान 
जलसे नकनेरूप स्नान, षथा उब्रटन, चदनादिकेपन आदि क्रियाओंको 
छोड देनेषे जष्टं ( सवौग प्रच्छादक मल) वम ॒( अंगेकदेश-प्रच्छादक मल ) 
तथा स्वेद (पीना) द्रया समस्त क्षरीरक्रा मलिने जाना अस्नन नामा 
मकन्‌ गुण मुनिके है जिसते कषाय निग्रहरूप प्राणकयमर तथा इन्दरियनिपरदरूप 
हद्रिणेयम, इन दोनों रक्षा हाती द ॥३१॥ 


४-क्ितिक्शयन 
जीय-बाजाराहैव, भ्पसंस्तररदित ( या अस्य हंस्तरयुक्त ) अकषयमीके 
ग मनरडिते प्रश्छन्न भृमि प्रदेशमे देके समान, अथवा घनुषके कमान, एक पाश्वमे 
तेना, बह क्षिति-शयन मूल्गुण ३ ॥३२॥ 


मुनि-षमं [ २] ८९ 


५-अदतधावन 
अंगुली, नख, अवलेकिनी ( दोन ) कारी ( तृणविशेष ), पैनी कंकणी, 
पक्षी छाल (ककल), आदिते दांतके मेलको नक शुद्ध करना, प्र दृप्रिव 
संयमका रक्षा करनेवाला अदंतमन मूलगुणमत हे ॥ ३२ ॥ 
६-स्थिति -भोजन 
अपने हाथक्री अंजलिपुटमे, भीत आदिके आभ्रय रहित, चार अंगुले 
अतरसे सम्पाद खड़े रश्कृर, अपने चरणकी भूमि, श्रूठन पडनेक्की भूमि, जिमनि 
वालेके प्रदेशक्ी ममि, ेषी तीन मूमियोक्णी ्ुदधतासे शार प्रण करना) यह 
स्थिति-मोअन नामक मूटगुण ह | ६४ ॥ 
.७-पक मक्त 
सूय के उदय ओर अस्तकालकी तीन घडी छोडकर, वा मध्यकाल्मे एक 
महूत, दा मृहूत या तीन मुहू कालम एक बार मोजन करना, यह एकमक्त मूलगुण 
६॥२५॥ 
षस प्रकार जो कों विधियुक्त मूर्गुणोको मन-वचन-कायसे पारता है बह 
तीन लोकम पूर्य होकर अक्षय सुखरूप मोश्चको प्राप्त करता ह ॥ ३६ ॥ 


[ बटृकेरछेत मूचार | 


धर्माग 

उनम क्षमा, मादेव, आजंव, सर्य, श्लोच, ऽयम, तप, व्याग, आकिञ्चन्य 
ओर ्रह्मचय्य, ये दश भेद मुनि धर्मक ह॥ ! ॥ 

धके उलन्न हानेके साक्षात्‌ बाहिरी कारण भिलनेपर भी जो भोडा मी 
रोध नरह करता, उसके उत्तमक्षमा घमे होता है ॥ २॥ 

जो भनस्वी पुरूष कुट, रूप, जाति, बुद्धि, तप, शास्र ओर शलाक 
विषयमे योडासा भी गर्वं नं करता, उसीके मादेव ध्म हेता३॥३॥ 

जो श्रमण कुटिल माव अथात्‌ मायाचारी परिणार्मोको छोडकर शुद्ध हृदये 
खारिश्रका पालन करता दै, उसके नियमे तीय आजेव नामका धम हेता ६॥४। 

जो मुनि दूसेको क्ठेश पहुचानेवाले वचनोको छोडकर अपना ओर दुरा 
क्ति करनेवाले वचन कहता दै, उसके चोथा सत्य घम॑ हेता है ॥ ५॥ 

जो परम मुनि इच्छा्जोको रोककर ओर वैरग्यरूपं विचारौँसे युक्त हकर 
भाचरण करता है, उसके शौच घम हृताहै॥ ६॥ 

रतो ओर समि्तियौके पालनस्प, दृडत्याग अर्यात्‌ मन, वचन, कायकी 
तानिके रेकनेरुप, ओर पाचों दृद्रियोके जीतनेरूप परिणाम जिस जीवके होते 
उसके संयम धमे नियमसे हता ६ ॥ ७॥ 

पाच दृद्विर्योके विष्रयोको तथा चारौक्प्रायोको रोककर शुभ ध्यानी प्रात्तिके 
चयि जो अपनी आत्माका विचार करता है, उनके नियम्से तपदताहै।॥ ८॥ 

जिर्नद्र भगवानने कहा है क्रि जो जीव समस्त पद्रव्योमे मेह छोदकर सषाम, 
६६ ओर भोगो उदाषीनसूप परिणाम रखता ह, उक त्याग धमं है ॥९॥ 

ओ मुनि सप्र प्रकारके परिग्रहसे र्ति हेर ओर सुखवुःख के देनेवाले 
( कमजन्य ) निजभावोको रोककर निद्न््रतासे अर्थात्‌ निराकुलमविहे भाचरण 
करता है, उसके आकफिचन्य घम हता है ॥ १० ॥ 

ओ पुण्यात्मा स्तियोके तारे सुद्र अगोको देखकर उने रागसूप दुर्माव 
करना छोड देता दै, बही दुद्धर अरह्यचय धर्मको धारण करता है ॥ ११॥ 

[ ईदङदाचायेक्ृत बारस अनुवेक्खा ] 


# ०--८% 


¦ ७ : 
भावना 


तीन मुवनके तिलक तथा तीनों मुबनोंके इन्द्रौ द्वारा पूञ्य देवकी वेदना 
करके भव्य जावोको आनेददायक अनुपरक्षओंका ऋणेन करता द्र ॥१। १ अध्रुव, 
२ अश्चरण, ३ पेतार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ भदरुचित्व, ७ आत्तः ८ संर, 
९ निजैरा, १० लोक, ११ बोधि-दुम ओर २ घ, पे बारह अनुपरक्षामो 
नाम कदे है । इनको समश्चकर नित्य प्रति मन, वचन ओर काय की 
सहितं इनकी भावना कीजिये ॥२-२३॥ 

१ अध्रुष भवना 

जो कछ उद्यन्न हुआ हे उषका नियतस नाश्च रोता । परिणमन सरूप 
दोनेषे कुठ भी शाश्वत नदह १।४॥ 

जन्म मरण पे सक्ति है, यौवन जरा हित है, लक्ष्मी विनाश सहित ९, 
स प्रषणर सत्र पदाथ क्षणमंगुर द, रेसा जानिये ॥५॥ 

जेते नवीन मेष तत्काल उदय होकर बिनिष्टहो जति है, उदी प्रकार इ 
तेसर मे परिवार, बन्धुवग, पुत्र, स्त्री, भले मित्र, शरीर का ठाकण्य, गह, गोधन 
इत्यादि समस्त पदार्थं अस्थिर १।६॥ 

दस जगत्‌ म इन्द्रियो के विषय) भित्रेवगे तया उत्तम घोडे, हाथी, रथ 
इत्यादि सब इन्द्रधनुष तथा ब्रिजी के चम्कारवन्‌ चंचलः वे त्खिद्‌ देकर 
तुरन्त नष्ट हो जति द ॥७॥ 

भघ्य जीवो | तुम समस्त विप्रयो को क्षणभगुर सुनकर मह मोह को छोडो, 
ओर अपने मनको विपरयेपे रहित कये जिहते उत्तम पुलकी प्राति चे ॥८॥ 

२ अशरण भावना 

जित तसासमर देवकि इन्द्रौफा भी विनाश देखा जाता ह. ओर जह £रि 
( नारायण ), हर ( ष्द्र) ओर ब्रह्म भादि बटे १३ शवर मी का द्वारा मक्ष 
कर ल्य गये, वक्ष शरण ( आघ्रय ) कहां १॥९॥ 

जते सिंक्के पजर पडे हरिम की कोई भी रक्चा करनेवाला नही, उसी 
प्रकार इत ठंषारम मृत्युर प्रसित प्राणी की कोह भी रक्षा नरं कर सकता ॥१०॥ 


९२ तस्य-समुञ्चय 


जो आपको क्षमादि दश्चटक्षणङप१ भावके परिणत करे वही अपना अपि ज्ञरण 
| 8 जो तीव्र कषार्योहे आविष्ट है वई अपने द्वारा अन्नद घात करता द॥११। 


३ खसार भावना 
जीव ए४ शरीरको छोडता हि मर वृक्रा ग्रहण करता हई । फिर नया ग्रहण 
कर पुनः उषे छोड अन्य ग्रहण करता है। रेते बहूतश्ार प्रहरण करता भर 
छोडता है ॥१२॥ 
भिध्यात्व अथीत्‌ विपरीत व पएकान्तादि सूपते वस्तुक! भद्धान, तथा कषाय 
अथात्‌ क्रोष, मान, माया) लोभ, हनते युक्त दस जीका नेक देहं अर्थात्‌ 
योनियोे भ्रमण होता है। यही हसार ह।१३॥ 
हत प्रकार तषारके स्वरूपको जानकर सवे प्रकार उद्यम कर मोहक छेद, 
हे भव्य, उस आत्म-स्वभावका ध्यान कर, जिसमे सतारके मरमणका नाश हो ॥१४॥ 
शं एकत्व भवना 
जीव अकेला उतपन्न शेता ३, अकेला ही गर्भम देशो प्रण करता दै; 
अकेला ही बालक व जवानशेतारे भोर केला ही जरा-प्रित बद्ध शेता ३ ॥१५॥ 
घकेला ही जीव रोगी हतार, शोक करता रै तथा मकेला ही मानिक 
दुःखते तसायमान हेता है । बेचारा अकेला ही मरता दे मोर अकेला ही नरके 
वुःख भोगता ३॥१६॥ 
हे भव्य | तुम शत्र प्रकार प्रयत्न करके जीवको क्षरीर से भिन्न भौर अङट 
ज्ञान लो । जाव का इत प्रकार जान लेने पर समस्त परद्रव्य क्षणमात्रे हिय 
क्षे अते ई॥ १७॥ 
५ अन्यत्व भावना 
यह जीव एक दारीर छोडकर कमानुमार दतरा प्रण करता हे तथां अन्य 
ह पसक्छ जननी व माया हती ई ओर अन्य पुत्रो जन्म देते १॥१८॥ 
एष प्रकार यह जाव सब बाह्य वस्तुओं को आत्मासे भिन्न जानता ३ ओर 
जानता हुभा भी उन परद्रग्योमष्ी राग करता १। यह इसकी मूता रे ।१९॥ 
ञो छोट देको जीवे स्वरूपत तत्वतः भिन्न जानकर भात्मस्वसूपका। ही 
सेवन करता ह उसी अन्यत्व भावना कार्यकारी है॥ २०॥ 
६ अश्चुवि भावना 
३ मव्य |त्‌ दस देश्डो अपवित्र जान । यह देह समस्त कुरित वस्तुओं 
पि ३ै,कृमि-समूहे भरा दुभा दै, अपूवेदुरन्धभय हे, तया मल-मूभरका षर है।॥२९॥ 


भषना ९३ 


मले विग्र पुरस सुगो मनोहर द्रम्य मी इस देहे सञ्च या उष प्रवेश 
रके अव्यत दुमैन्धी हो जति ई॥ २२॥ 
जो भव्य परदेश अर्थात्‌ ञी आदिर शरसे विरक्त शेकर जपने देहमे 
मी अनुराग न्ष करता ओर आतमस्वरूप म॑ अनुरस्त शेता र उती अश्च 
माबना साधक ६ै॥ ९३॥ 
७ आस्व भाषना 


मन, वचन ओर काय योग ई, जो जाब प्रदेशो ॐ स्पदन-विशेष सूप ६ 
३ शी आस्रव ६, जो मोहकम े उदय स्प भिध्यार्व व कइप्राय षित भीते 
रशो मोह के उदयते रहित भी सेते ई।२४॥ 

कमे, पुण्य तथा पापस्पतेदोप्रह्मरकारहेताहे। उमे कारण मी 
दो प्रकारके ई--प्रशस्त भौर हनर अर्थात्‌ अप्रशस्त | मदक्परायरूप परिणाम 
परशस्त ओर तीव्र कषायसूप पारेणाम अप्रशस्त कममांलव के कारण ई॥ २५॥. 

सवत्र हशर तथा मग्रे प्यारे हितरूप वचन बोलना, ओर दुवैचन एुनकः 
भी दुजैन को क्षमा करना, तथा हव जीवक गुण शै प्रष्ण करना, ये मेदकपषायी 
जबोके उदाश्ण १ ॥ २६॥ 

अपनी प्रशसा करना, पूर्य पुर्परङे मी दोष कहने-करनेक्ा स्वभाव, तथ। 
दषे काल तक वैर धारण करना, ये तीत्रकषायी जी्वेढे चिन्ह ई॥ २७॥ 


जो पुरुष पूर्वोक्त मोहे उदयसे उत्पन्न म्िथ्यात्वादिक परिणार्मोको छोट 
देता है, ओर उपशम अथात्‌ शान्ते परिणामे लीनशहिता हि तथा इन मिथ्या 
रवादेक भावोको हेय जानता दे, उसके आल्लतवानुपरक्षा हेती ३ ॥ २८॥ 

८ सकर भावना 

सम्यक्त्व, देशब्रत, मकत्रत तथा कप्रायजय एवं योगो का भभाव, ये स 
संबर ई ॥ २९॥ 

मन, वचन ओर कायद्वी गुति; र्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षिपण भोर 
प्रीतश्टापन, ये पाच शमिति; उत्तम क्षमादि दश्षलक्षण धरम; अनित्य आटि शर 
खनुेक्षा; क्षुधा भादि बांस परीष्हका अजतना; हामायिक भादि उक्ष पाच 
प्रकारका चारित्र; ये वि्ेषसूप से ठंवरके कारण ई ॥३०॥ 

जो पुरुष॒ संवरे ईन कारणोक्रो विचारता हुभा मी षदाचरण नकी करता 
वह दुःख 8 तपतायमान हमा दीष कार तक दंखारमे भ्रमण इप्त। ३ ॥३१॥ 


९४ तच्व-समुञ्चय 


जो मनि इन्दरिय$ विषयोसे विरक्त होकर मनोहर इन्द्रिय विपर्योषे आतमा 
करो घेदैव सकृत्त स्लते है उहके स्पष्ट सेवर भावना १ ।३२॥ 


९ निजंरा भावना 

ञानी ओर निरह्कार जीवे निदानरहित व॒वेराग्यभावना शरदि १२६ 
प्रकार तप करने कर्मौकी निजया हाती १।३३॥ 

मस्त ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मोकी फलदायिनी श्चक्तेके विपाक अर्थात्‌ 
उदयको ही अनुभाग कहते ह । क्मौका उदयते भाकर अनन्तर ही सडना अथात्‌ 
टना याक्षसना हने लगता है इसीको कर्मोकी निने जानिपरे ॥२४॥ 

यह्‌ निजेरा दो प्रकारका है--एक तौ स्वक्राल प्राप्न ओर दूसरी तपस्याकृत । 
नमे पटी अथौत्‌ स्वकाल प्राप्त निजयातो चयि है गतिर्योके जीर्गोकी हेती 
६, किन्त दुसरी अर्थान्‌ तपङृत निजैरा त्रतयुक्त जीवोकी ६ ती है ॥२५।। 

जो मुनि समताभावसूप सुखम छन हैकर आत्मा का स्मरण करताद 
तथा दृद्धिर्यो अर कपार्योको जीत लेता है, उसके उक्कृष्ट निर्जय हती ३।२६॥ 

१० लोकं भावना 

समस्त भङकाश्च अनन्त है| उसके ठीक मध्यत लोकलितदै। उसेन 
किती हरि ह्रादि देवने बनाया है ओर न पारण किया ६॥३७५॥ 

जषा जीव आदिक पदार्थं देखे जाते है, उषे लोक ते ह । उमकै शिखर 
पर भनन्त सिद्ध विराजमान है ।२८॥ 

लोकम जो जीव, पुद्गल, घम. अघम, आकाश ओर काल, ये छषद्रव्य 
हं वे समय समय परिणमन अथात्‌ परिव्तन करते रहते द । उन्हीके पारणमनहै 
लोकका भी परिणमन हता है, रेता जान्यि ॥१९॥ 

दस प्रकार छोकस्वस्पका जो कोर एक माश्र उपक्षम मावस ध्यान करता 
है, वह कमेसमूक्ेका नाश करे उषी लोका शिखामणि अयात्‌ सिद्ध हो जाता 
३।४०॥ 

११ बोध॑दुलेभ भावना 
यह जीव अनादि काटसे अनन्तकाल तक सारी निगोद्‌ योनियोमे वास 


क्ता हे, अहां एक शरीरम अनन्त जीवाका वाठ पाया जाता ६। वहसे निकलकृर 
वह पृथ्वीयादिक पयौय घारण करता हे ॥४१॥ 


भावना ९९५ 


जिस प्रकार समुद्रम गिरे हए रत्नका फिर पाना अ्यंत बुलम है, उसी 
प्रकार मनुष्य पयाय प्रात करना महन्‌ दुलंम ह । उक्ष मनुष्यगतिमे ही (शभ ) 
ध्यान हेता है, ओर उसी मनुष्यगतिते ह नवाण अर्थात्‌ मोक्षी प्राप्ति हती 


| 


६ ।४२॥ 

दष प्रकार इष मनुष्य गति को दुलमसे भौ अति दुलभ जानकर ओर 
उसी प्रकार देन, ज्ञान तथा चरि फोभी दृलम से दुम समक्षकर दहन, 
जान, चत्र, इन तीनों का बड़ा आदर कज्यि ॥४३॥ 

१२ धमे-भावना 

जो समस्त लोक-अलेक को त्रिकाल्गोचर समस्तं गुणपयायोते सयुक्त 
प्रसक्च जानता १ वही स्वश्च द है ॥४४॥ 

स्न द्वारा उपदिष्ट धर्मदो प्रकार का है- एक संगासक्तं अथीत्‌ ग्धा 
का, ओर दूसरा अतग अथौत्‌ मूनिर्योका । इनमे प्रथम रृहस्थका धम बारह भेद 
स्प है, भर दृठरा मुनिधम दश्च मेदरूप हे ॥४५॥ 

एन अनुपरेक्षाओं की स्षाभिकुमारने जिन-षचनोी भाषनकि व्यि तया 
चचल मनका अवरो करनके लिये परम श्रद्धाके साय रचना कौ हि ॥४६॥ 

इन बारह अनुप्रक्षाओंका जिनागमके अनुमार वणन क्रिया गयादहि। जो 
इनका पाट करेगा या पाठको दुरे सुनेगा, वह्‌ परम सुख पवेगा ॥४५७॥ 


[ स्वामिशार्तिकेयशृत अनुप्रक्षा | 


१ € $ 
परीषट्‌ 


उत्तराघ्ययन्‌ छत्र 
( सघम॑स्वामानि जम्बूस्वामाक्रो उपदेश दिया-- ) 
हे जम्बू ! परीपरहोके जिस विभागका भगवान्‌ काश्यपे वणनश्ियाहै, 
मे तुम भते कतां | तुम उति ध्यानते चुनो ॥ १॥ 
१. क्षुधा परीषह्‌ 
अत्यत उग्र भूखते शरीरके पडत होने पर मी आत्म शकितिवारी तपस्वी 
भिक्षु कही भी वन्ति षरीती वस्तु कोन स्वयं तोद ओर न दृसरषे तुडवावे; 
स्वयं न पक्वे ओर न दूसरयेले पकववे ॥ २॥ 
शरीरके समी अंग कोणी टांग जेते कृष, ओर घमनियो ( नले ) बे पूणं 
स्यो नक्ष जोय, फिर मौ भक्नपानङ्की माश्राको जाननेबाला साधु दीनता रहित 
भने गमन $रे ॥ ३॥ 
२. तृषा पराषह 
की प्यात खी हो किर भी अनाचार ते भयभीत ओर सेयम की 
लज्जा रखनेवाला भिक्षु ठंडा (सचित्त) पानी नपिये, किन्तु मिल स्केतो 
अवित्त ( जीव रहति उष्ण) पानीकी ध शोष करे।॥४॥ 
लगोके आवागमनते रहित मागमे यदि प्यारे बेनैन हे गया हो, मुह पू 
गयाहो, तो मी साधु मनम देन्य भाव न लाकर उस परीप्रह्छो प्रसन्नता से 
मह्न इरे । ॥ ५॥ 
३. शीत पर्याषह्‌ 
प्राम प्राम निचरनेवाले ओर हिंसादि व्यापारे पूण व्यागी सूश्च (पूष) 
शरीरघारी मिक्ुको यदि कदाचित्‌ शात (ठंड) खगे तो बह जनश्चाषनके 
निवमोको याद्‌ करे काटातिक्षम ( ष्यथं समय यापन) न डरे | ॥ ६॥ 
शीतके निपारण योम्ब स्यान नश हे, ओर शरीरी र्षा योग्य कों 
उपकरण भी नदी द, हवड्म्टि आगसे ताप द, रेल बिचार भिक्षुक 
कमीनड्रे। ॥७॥ 


परीषह ९७ 


४ उष्ण परीषह 
परितापङ्की उष्णतसि, परिदाश्से अथवा ग्रीष्मकालकी गमीते व्याकुल हेर 
पाधु सृखकी परिदेवना (हयाय, यह ताप कव शात होगा! एसा कलांत वचन) 
न करे । ॥८॥ 
गर्माति बेचैन तत्वश् मुनि स्नान करनेकी इच्छामीन के, न अपने 


५ 


शरारपर पानी छिडके ओर न अपने उपर पला करे ॥९॥ 
५ दंशमशक परीषह 
वषाऋतुमे डांस मच्छरोके काटनेमे मृनिको कितना भी कष्टक्योन हो, 
फिर भा वह समभाव रखे ओर युद्धम तत्रते आने स्थित्त ्षथीकी तरह, शत्र 
(क्रोध) को मारे ॥१०॥ 
ध्यानावस्थ्े ( अपना ) रक्त ओर माप्त खानेवचि उन्नद्र जन्तुभोको 
छाधु न त्रासदे, उनका न निवारण करे, ओर न उनते योडामभी द्वेष करे । उसे 
तो उनश्ं उवेक्षा ही करना चाहिये, हिसा कदापि नदह ॥११॥ 
६ अचे परीषह्‌ 
वर्क बहुत जीण हो जानेपर भ अनेलक होऊंगा अथवा सचेलक रहूंगा; 
एसी चिन्तामायुकमीन करे ॥१२॥ 
किसी अवस्थारमे वह्न रहित हो, ओर कि्ठी अवस्था मरे वन्न सहित हो, 
तोये दोनों दही दशा धर्मे लिए हितकारी दहं रेषा जानकर ज्ञानी मुनि 
छेद न करे ॥१२॥ 
७. अरति परीष्ट 
गाव गाव मे विचरनेवाले, करिक्षी एक स्थानमें न रहनेवाले, तथा परिग्रहसे 
रहित मूनिको यदि कभी संयमते अरुचि तो ब उषे सहन केरे ( मनर्मे 
अरचिका भावन हने दे) ॥१४॥ 
वेराग्यबान्‌ , आत्ममावोकी रक्षाम निरत, आमक प्यागी ओर क्रोषादि 
कप्रार्योते शांत मुनि, अरतिको पीठे करॐे (छोडकर) धमरूपी बर्गाचिमे विचरे ॥१५॥ 


८ खी परीष्ट 
इख ठणारमे छिरो, पुरपोंकी मासक्तिका महान्‌ कारण द । जिह त्यागने 
हतना जान छलिया उसका साधुत्व छफल हुआ ॥१६॥ 


९८ तत्व-तमुस्चय 


इस तरह समक्ठकर ठुश्शल साघु लिर्योके संगको कीचड़ जेसा मरिन 
मानकर उम न फे । आत्माविक्रासका मागं दंटकर सयम ही गमन करे ॥१५७॥ 


९ चया परीषह 
संयमी साघु, परीप््टको जीतक्रर गावम्‌, नगम, व्यापारी ब्रस्तीवाने 
प्रदेशमे अथवा राजघानीमे भी अक्रेखा ही विचरण करे ॥१८॥ 
किसकि साथ समानताक।[ भाव ग्रहण न करके भिक्षु एकाकी (सगद्रेष रहित 
होकर) विहार करे तथा वहै किषीस्थानमे ममता न करे तथा वह गृहस्थो अनासक्त 
रहकर किसी भी दद, काल, प्रमाणादिका निवम रणे बिना विक्षर न करे ॥१९॥ 


१० निषद्या परीषह्‌ 
स्मक्षान, शल्य ( निजेन ) घर अथवा व्रक्षक्र मूर एकाकी साधु तिन 
शगीरफी कुचेष्टाओंके (स्थिर आसने) बैठे ओर दृसर्गोको थोडासा मी त्राष 
नदे ॥२०॥ 
वषपर चेठे हुए यदि उसपर उपतर्गं ( किसीके द्वारा जानबुञ्चकर दिये गये 
क ) आवे, तो वेह उन दृद मनते सहन करे, किन्तु त्रिपत्तिक्री आशंकरापे 
भयमीत हो$र वह न द्री जगष् जाय ओर न उठकर अन्य आसन ग्रहण करे ॥२१॥ 


११ शय्या परीषह 
तामथ्यंवान्‌ तपस्वी (भिक्षु) करो यदि अनुकूल अधवा प्रतिकूल शय्या मिले 
तो वहु कालातिक्रम ( कालयमकी मर्यादाङ़ा भग) न करे; क्र्योकि यह स्थान 
अच्छा है, इनल्यि यक अधिक काल ठकग, यह स्यान बुरा है दसल्ि यष 
जल्दी चल एकी पप-दष्टि रखनेबाला साघु अन्तेप्र साचारे शिथिल दह जाता 
३॥२२॥ 
प्रतिरेक्तं अथात्‌ शुन्यं ब त्यक्तं उपाश्रय पाकर चाह बह अच्छाक्चेयाबुरा 
८4 इष एड रातके उपयोगसे भला मुपे क्या दुःख पर्हुच सकता” रेसी भावना 
रखङ्र ताथु वहां निवाप करे |॥२६॥ 
१२ आक्रोश परीष्ट 
यदि कोर भिक्षुशो आक्रोश (गालीगर्लौज आदि कठोर शब्द) केपो 
कषु बदकेमे कटोर शम्द न कदे, व कोष न करे, क्योकि वेश कनेठे वहम 
मृखोक्णी कोधे आ नायगा | इहण्यि विज्ञ भिक्षु कोपन करे ॥२४॥ 


परीषह ९९ 


कठोर; भयेकर तथा भ्रवण आदि इन्द्रियोको कटकवुस्य बाणाो पुनकर भिष्ु 
चुपचाप (मोन धारण करके ) उसकी उपेश्चा करे, ओर उसको मने स्थान 
नदे॥२५॥ 

१३ बध परीष 

यदि कोद मरिषरटेतोमी भिक्षु मनमे क्रोधन करे, ओर न मारनेवारेकै 
प्रति अत्पमी द्वप सक्खे, किन्तु तितिक्षा अर्थात्‌ सह्नशल्ताको उत्तम धमे 
मानकर षभका ही आचरम करे ॥ २६॥ 

तमभी ओर दान्त (इन्द्रियोको दमन करनेवारे) साधको कोर कष मे 
या वेण करे, तो मी वहु मनम दस आमाकातो कमी नाश्च नी हताः रेष 
भागना रखे ओर संयमका पालन करे | २७ ॥ 

१४ याचना पर॑ षह 

गृ्स्यागी भिक्षुका को जीबन नित्य ब्रा ही दुष्कर शेता ३ 
स्ये वह मागकर ही सर ङु प्राप्त कर तकता ह । उसको भिना मागे कु 
भी प्राप्त 8; नर सकता ॥ २८ ॥ 

भिक्षाके चिर गृहस्थके घर जाकर भिक्रको अपना हथ कफेलाना पडता ३ 
ओर यह रुचिकर काम न १। इसङ्मि सापुपनेषे गृहत्यवाप ह उत्तम १-- 
एषा भिक्षु कमी न सोचे ॥२९॥ 

१५ अल्मभ परीौषह 

गहस्थोके यहा ( जुदी जुदी जगह ) भोजन तेयार हो उसी समथ ताघु 
भिक्षाचारीके लियि जाम | वहा भिक्षाम्कियानमभ्के ते मी बुद्धिमान भिक्षु 
लेदलिन्न न हे ॥२०॥ 

("आज मूषे भिक्षा नहं मिली, न सी, कल भिक्षा मिल जायगी ] एक 
दिन न भिलनेषेस्यादटूञाः› जो सधु रेखा पङ्का विचार रक्ते उपे भिक्षा न 
भिलनेका कमी दुःख न श्ेग ॥३१॥ 

१६ रोग परीषह्‌ 

षेदनासे पीडित भिक्षु, उष्नन हुए दुःखक्नो जानकर मनम योडीसीमीौ 
दीनता न स्मे, अपने चित्तको भभिचङ्ति रक्वे जोर तज्जन्म दुःखो समभाव 
8 स्न रे ॥२२॥ 


१०५५ तत्व-षमुस्चय 


भिक्षु ओषधि (रोग दलाज) की इच्छा न करे, किन्तु आ्मशोघक होकर शत 
रहे । स्व्यं चिक्तमा न करे ओर न करावे, इसीमं उसका च्चा साधुत्व है ॥३३। 


१७ तृणस्पदो परीषह 

वल्ल चिना रहने बाले तथा सक्ष ( स्खे ) शरीर वाले तपस्वी साधुको तृण 
( दभ आदि) पर सोने शरीरकी पीडादहेती है, या अतिताप पडनेते अतुर 
वेदना होती है, एेसा जानकर मी तृ्णोके चुभनेसे भयभीत होकर साधु वस्त्रक सेवन 
नही करत ॥२३४-१५॥ 

१८ मढ परीष 

्रीष्म अथवा अन्य किषी कलमे पर्छाना, पक या मेरते मलिन कशषगरवाला 
बुद्धिमान भिक्षु सुलक्रे ्ठिये व्यप्र न बने (यह मेल कते वर श्े-रेसी इच्छा 
न करे ) ॥३६॥ 

अपने कमक्षयका इच्छु भिक्षु अपने अनुपथ आय धम॑को समश्चकर जवतक्‌ 
शरीर्का नाश नशि तम्र तक ( मृ्युपयंत ) श्षरीरपर मेक धारण करे ॥३७॥ 


१९ सत्कार-पुरस्कार परीषष्ट 
राजादिक या श्रीमत हमारा अभिवादन (वन्दन) करर, हमारे सन्मानाय 
सन्भृल आकर लहे हों अथवा भोजनादिका निमन्त्रण करै--इत्यादि प्रकारकी 
दच्छाएं न करे तथा जा उषठकी सेवा करते हं उनते अनुराग न करे ॥२३८॥ 


अस्पकरषाय वाला, अस्प दस्छा वाला, अश्चात गृहस्थोके यहा ही गोचरी 
के स्यि जनिवाला तथा स्वादिष्ट पक्वानां की लोलुपताते रहित प्रक्षाबान्‌ भिक्षु 
रसम आसक्त न नै ओरन (उनके न मिलनेसे) खेद करे। अन्य किसी 
भिक्षु का उत्कष देखकर वह ष्यालु न बने ॥ ३९ ॥ 


२० प्रज्ञा परीषह 
“जते अव्य ही अज्ञान फलवाठे कम॑ कयि ह जिसते यदि रोर मुप 
कुठ पर्ता तो म कु समक्त नरी पातादहू | अथवा उसका उत्तर नही 
दे पाता ॥४०॥ 
परंतु भव पौरे शान पल्वले कर्मोका उद्य होगा- दस तरह कर्मके 
विपाका वचिम्तन कर भिक्षु एते समयमे इत तरह मनको आश्वासन दे। 
। ४१॥ 


परीषह १०९१ 


२१ अज्ञान परीषह 
(भम व्ययं ही मेने निवृत्त हुआ (गृहस्थाभम छोडकर बरह्मचर्यं भारण किया) 
थय ही दृद्विर्योका दमन किया क्यौ षमे इत्याणकारी है या अकस्याणकारी, 
यह प्रयक्ष रूपमे तो कुछ दिला नही देता ( अर्थात्‌ जब्र ॒घर्मक्ञा फल प्रस्य 
नह दीखता हेतो कष्ट क्यो सह १)॥ ४२॥ 
( अथवा ) तपश्चया प्रण करके तथा साधु प्रतिमाको धारण करफे 
विचरे हूए भी मेरा अज्ञान म्यों नही दुखा १॥ ४३॥ 
हसाय्यि परलोक ही नही हे, या तपस्वीकौ द्धि ( आणेमा, गरिमा आदि) 
भी कोद चीज नक्षहै, मै साधुपन केकर शछचमुच ठगा गया इ्यादि प्रकारे 
विचर पापु मन्म कमी न छवि ॥ ४४॥ 
२२ अदक्षेन परीषह 
बहूतते तीर्थकर हयो ग्ये, कि रहै ह ओर गे, एेसाजो का जाता टै यह 
शूट है, एसा विचार भिक्षु कमी नके ॥ ४५॥ 
एन सब परीषर्षको कादयप मगवान्‌ म्टावीरने कष्ट १। एनमेहे किष 
भी परीषह दाया कद भी पंडित होनेपर भिक्षु अपने सेयमका घात न 
शने दे ॥ ४६॥ 


[ उन्तराध्ययन सृश्र-२ | 


छह द्रव्य : पात तक : मो पदार्थं 


जिन्हौने जीव ओर अजीव द्रव्यक्रा निरूपण शिया है तथा जिनकी दव 
ओर इनदर समूह वन्दना करते ई उन जिनेन्द्र भगवानको मस्तक नवाकर नित्य 
वन्दना करतार ॥ १॥ 


जीव 


जीव दश्चन मौर शानसूप उप्योगमयहै, अमूर्विक है, क्मोका कतीह, 
स्वदेह परिमाण है, कमके फलका मोक्ता ह, जन्म-मरणस्प संसारम स्थितै, 
३ ¢ [,. 
ओर सिद्ध हेनेपर स्वभावतः ऊर्ध्वगामी है॥२॥ 


निनके भूत, वतमान क्षौर भविष्य इन तानो काटो स्पशनादि पोच दंदरिय 
मन, वचन ओर कायरूप ब्रल, भवधारणक्री शाक्तरूप आयु ओर शासोच्टृवा सरूप 
मानप्राण,+ ये चार प्रकारके प्राण होते ई वह व्यवहारनयकी अपेक्षते जीव 
कहलाता ह । किन्तु निश्चयनयक्र अपेक्षा तो जिकर चेतना है वही जीव है।॥२॥ 


५५ ९ ह षद, ¢ ० च्‌ 
उपयोग दो प्रकारका हेता है-दशन ओर ज्ञान । दक्षनके चार मेद 
१५ [घ ४ क्‌ 
जनना चाय -- चक्षुददन, अचक्षुदशशन, अवधिद्द।न ओर केवलदरशन ॥ ४ ॥ 


शान आट प्रकारका होता रै: (१) मति अज्ञान, (२) श्रत अशान, 
(२) अवधि अज्ञान, (४) मति ज्ञान, (५) श्रुत क्ञान) (६) अवाषै ज्ञान, 
(७) मनःप्ैय ज्ञान ओर (८) केवल ज्ञान | ये ज्ञान प्रत्यक्ष ओर परीक्षके 
मेदसे दो प्रकारके ट| (मति ओर श्रत क्लान इन्द्रिय उ मनकी सकायतपि 
उलन्न होनेकं कारण परोक्ष ह, तथा अवापि, मनःपयय ओर केवल ज्ञान 
साक्षात्‌ भात्माकी विशुद्धिसे उत्पन्न होनेके कारण प्रद्यक्ष कलते ६ । ) ॥५-६॥ 

सफेद, पीला, नीला, लाल ओर कालाये पाच वर्ण; तला, कुमा, 
कप्रायला, खषा ओर मीठा ये पांच रसः; सुगेष जर दुगंघये दो रस; तथा शात, 
उष्ण, चिकना, सखा, कोमल, कठोर, हल्का, भारी ये आट स्शे; ये असि 
अजीव मूर्तिङ पदार्थो$े गुण जीवम नी हं इसल्यि जीव अमूर्ति माना गया हे । 
कन्त व्यवकषरनयक्र अयेष्ठाते जीवम पुदूगल कमम-परमाणुभओका बध होता ई, 


छह द्रव्य ; पात त्व ; नो पदाय १०३ 


जिते शरीर, इन्द्रिय आदिष्टी उत्पत्ति धती है, अतएव इ5 अपेक्षा जीव मूर्वि- 
मान्‌ भी कहा जा सक्ता हे ॥७॥ 

व्यवहारनयक्ी अपेक्षा जीव पुद्रर करमो भादि कत्तो रै, निश्वयनयक्ी 
अपे्ासे जीव चतनकर्मो अर्थात्‌ चिन्तनात्मक क्रियाओंका कत्ता है, तथा शुद्ध 
नयङ्गी आक्षाते जीव शुद्ध मार्क कत्त दै ॥८॥ 

जीव दो प्रकारके होते ह; स्थावर ओर त्र । प्रथिवीकाधिकं, जलक्ापिक्‌, 
अग्निकापिक, वायुकायिक्र ओर वनस्पतिकरायिक ये नाना प्रङारके एकेन्दरिय जीव 
स्यावर कष््कते ई । तथा सखादिक द्रीन्द्िय, चयी आदि प्रीन्दिय, भ्रमर आदि 
चतुरन्द्रिय ब पशु पक्षी भादि पचोद्धिय जीव प्रह कहलाते ई ॥९॥ 


२ अजीव 
अजीव द्रव्य पंच प्रकारका जानना चाद्ये -पुदूगल, धमै, अधमे, आकाश 
ओर काल । नमे पुद्रन द्रव्य मूर्भिमान्‌ शेता है आर उसमे पाच वणे, पाच रक, 
दो गष ओर आट स्पशचरूप गुण पयि जति है । रेष धमाद द्रव्य अर्त ई॥१०॥ 
पुद्‌गछ 
शब्द, बन्ध, पूष्म, स्थुल, सस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, उद्योतः आप 
ये सव्र पुद्रल द्रव्यके ही प्याय ह।॥११॥ 
धमं 
जि प्रकार गमनश्चाल मशछलियोके गमनकरायमे जल तकषयक होत्ता दै, 
उषी प्रकार गतिक्रार्थमे प्रवृत्त हुए पुद्रल ओर जीवक्री गमनक्रिया जो सकशषयक 
शेता है वह धम द्रव्यरे। किन्तु स्थिर स्हनेवारे जीव व पूद्रलोंक। बह गमन 
नही कराता ॥१२॥ 
अधमे 
जिस प्रकार पयिक्रोके टष्नेमै छया कारणीभूत शेती है, उषी प्रकार 
पुद्गल ओ जीव द्र्य स्थित हनम अधमं द्रभ्य सकरी कारण है | ङिन्पु वट्‌ 
गमन करते हूर जीव व पुद्रखक) रोक्ता नधे ॥१२॥ 
अकाश्च 
जीवादि द्रभ्योको अषशाश देनेमे समथ ज द्र्य है उते आकाश जानिये। 
यह आकाश दो प्रकारका ै--लोक्षाकाश्च ओर मलोकाकाश्च | जितने भद्र 
प्रदेशमे षम, भषमे, काल, पुद्गह ओर जीवये द्रव्य पये जति दई वह लेक ३, 
ओर उषे परे (जहां उक्त द्रग्योका षा नी) षह अलोकाकाश ह ॥१५॥ 


१०४ तत्व-समुञ्च 


(11; 

रथ्ये परिवतेनसूप जो काल है, अथात्‌ पदार्थोमं नषा पुराना मेद प्रकट 
करनेवाला जो पल, घटिका आदि कार विभाग हेते ६, 6 यवहारकाल कहलाता 
है, तथा अन्य द्र्य परिव्तंनमे सहकारी कारण हिना ही जिसका लक्षण है व 
परमाथं या निश्चय काल द्रग्यहै॥ १६॥ 

लोक्राकाशग़ प्रत्येक प्रदेशपर जो एक एक रः्नौकी रारिके समान स्थित 
दवे कालणु द्र्य अषट्य दह ॥ १७॥ 

ये द्रव्यै, दषय्यि इन्र जिनेन्द्र मगवान्‌ (अस्तिः कहते दै, ओर 
वे कायङ़े समान व्रहुप्देशी ह, इसलिरे १ काय कषलते ६ । अतः जिन द्र््योम 
यह अस्तित्व ओर कायत्व दोनो गुण है वे (आत्तक्राय› कहते ह ॥ १८ । 

प्रत्येक जीवमे असंख्य प्रदेश है, तथा धमे, अधम व॒ आकाशम अनन्त 
प्रदेश ६, एवं मूर्तिमान्‌ पुद्र द्रव्यमे संख्य, असंष्य व॒ अनन्त, तीनों प्रकारमे 
प्रदेश पाये जाते द| किन्तु काल द्रव्य एकप्रदेशातमक दी हता है इसील्ये 
कालि ८ अकायः कहलात। । | १९ || 

अणु एक प्रदेशी है, तथा नानाप्रकारके द्यणुकादि सन्ध प्रदेशोके मेद, 
पुदगल ब्रहूप्दकषी भी हाता ६। अततः काये समान ब्रहूप्देगोके चयरूप हेनिसे 
सवन उसे उपचार से "कायः कहते ह ॥ २० ॥ 

मव जीव ओर अजीव द्रव्यो) जो आश्चव, वष, सेवर, निर्जर, मोक्ष, 
पण्य ओर पाप रूप विकञेष पर्यायं होती द उन्दं मी सेश्नेपतः कहते ई ॥२१॥ 

३ आस्रव 

जीव अपने जिष पारिणामके द्वारा कर्मका आल्नव करता ३ उमे जिन 
मगवान्‌ द्वारा कहा हुआ भाव-भालतव जानना चाये, तथा उन परिणामक 
निमित्ते जो क्म पुद्रलोका आस्व क्षेता ई वह दूसरा द्रव्यासव है ॥२२॥ 

पांच प्रकारका प्रिथ्यात्व ( विपरीत, एकान्त, विनय, संशय भोर अज्ञान), 
पाच प्रकारकी अविरति (हिता, चोरी, चठ, ऊुशौल ओर परिमर ), पन्द्रह 
प्रकारका प्रमाद्‌ (चार विकथा-ल्लीकथा, भक्तकथा, राष्टरकथा ओर राजक्या; 


खार कषाय--केोष, मान, माया ओर लोभका मेद उदयः; पाच इद्रिय--सखशंन, 
रसन, प्राण, चक्षु, ओर भत्र इनकी प्बति; निद्रा ओर प्रणय ) तीन योम (मन, 
चन ओर ायकी प्रवृत्तिया ) ओर चार कषाय ( क्रोध, मान, माया लोभका 
तीतर उद्य ) ये पृबकतं मालवके भेद ६।२३॥ 


छह द्रम्य : घात हत्व ¦ नो पदार्थं १०५ 


्ञानावरणादि आठ कर्मो योम्ब जो पुद्रर द्रव्यका आस्रव अथात्‌ प्रण 
क्षिया जाता है उमे द्रव्या जनना चादिये। उसके जिनेन्द्र मगबानने अनेक 
मेद कह ई ॥२५॥ 

£ बध 

जित चेतनमाव अथात्‌ जीवङ्े परिणाम द्वारा जीव कम॑ देष करता है व 
माधमेष ३। तथा कर्मोके ओर आत्मा प्देशोडा जो भन्योन्य प्रवेश हेता ह 
षः द्रव्य्ष ३ ॥२५॥ 

बण चार प्रकारका होता हैः ग्रहण किये हुए पुद्रर परमाणुभमि जाना- 
वरणीय आदि भिविघ शक्तेयोका उत्पन्न होना यह प्रकृतिं बन्ध है; उन पर- 
माणुजंडे जीवनदेशक़े साय रहेको काल-मर्ादा निश्चित होना स्थिति बन्ध 
है; उन कमो हीनाधिक फलदायिनी शक्ति उत्पन्न हेना अनुभाग बन्ध है, 
ओरं रहण क्षिय आनेवाह्े परमाणुभंकौ संख्याक निधारण प्रदेश बन्ध है| 
इनमे से प्रकृति भौर प्रदेश न्ध मन, वचन व काय प्न्तिरूप योगते उत्पन्न 
रोता ३, ओर स्थिति तथ। अनुभाग रेष क्रोध, मान, माया व स्मेमरूप कपयो 
उदयानुतार शेते १॥ २६ ॥ 

५ संवर 

जीवनका जो चेतन-माव क्मोके आश्लवक्षो रोषनेमे हतुमूत शेता है ब 
५ ाषसंबर है| तया जो कर्मपरमाणु्भोके प्रणी क्रियाका अभिरोघ होता ३ 
धह द्रष्यक्तवर है || २७ ॥ 

पाच व्रत, पांच समिति, वीन गुरि, दश्च घम, बारह अनुपरक्षा तथा बावीक 
परीषरश्षंशा जव, ये नाना भेदल्प चासित्रि भावक्षवरङे प्रकार जानना चाद्िपि॥२८॥ 

६ निजा 

जीवर निष बेतनभावङ़े दवार कमपुद्‌गल श्वर जाते ह, भथोत्‌ जीबप्देशोते 
यक्‌ शेजति ई उठे माय निजैरा कहते ई, ओर १5 प्रथक्‌ दोनी क्रियाको द्रव्य 
निर्जरा कहते ह । यह निजजरा दो कारणेति शेत हे-एक तो यथक्षाख अर्थात्‌ 
कमो काल-म्यौदा पुश होजनेके कारण इते षधिपाक निज॑ग कते ह । ओर 
दूसरी तप ङे द्वारा काल-मरयादः पूण होने से पूर्वं शी । ईते अविपाक निर्जरा 
5६० ३ । डा निज॑य अत्म-वियुद्धिमे कारणीमूत हेती १ ॥ २९॥ 


१०६ तस्व-चछमुर्चय 


७ मोक्ष 
जीवका जो परिणाम समस्त कर्मोके क्षय होनेमे कारणीभूतहोताहि वः 
भावमोक्ष जानना चाये, तथ! जीवसे कर्मप्रदेशोके प्रथक्‌ शेनेको द्रव्यमोक्च समः 
कमना चाहिये ॥३०॥ 
पुण्य-पाप 
राण भावेति युक्त जीव पुण्यरूप ओर धशम मारवोघे युक्त जीव पापरूप होते 
है । शानावरणीयादि आट क्मोके मेदा्भे ते माताबेदनीय, शुम अथोत्‌ तिर्यग्‌, 
मनुष्य ओर देव ये तान आयु, सती प्रकारका भ नाम ( जैसे मनुष्य ओर देः 
गतिया, पर्चान््रय जाति, पाच शरीर, तीन अंगोपाग आदि) ओर शुभम अथान 
उच्च गोत्र, ये कमंप्रङ्ृतिया पुण्य ओर शेष ज्ञानावरणीयादि समस्त प्रकृतियां १। 
कहलातो ह ॥२३१॥ 


सम्यग्दशन, सम्यम््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र, इन्दं व्यवहमारनयकी अवेक्षा 
मोक्षके कारण जानना चहिये । निश्चयनयकी अयिक्षा- उक्तं तीनां गुणो युक्त 
अपना आत्मा ही मोक्षका कारण है।॥३२॥ 


जीवको छाडकर किषी भी अन्य दरव्यम सम्यग्दहनादि रत्नप्रय नकी होते । 
मील्य उक्त तीन गुणमय आत्मा हौ मोक्षका कारण ै।॥२३॥ 


जीवादि तत्वत श्रद्धान करना हा सम्यम्दरन है ओर गरही आच्मस्वसूप 
अथात्‌ स्वरूपा नरण सम्यक्तत्र ३। दता सम्यक्तवके केने पर जो दुरभिनिपेश, सशय, 
विमोह ओर विभ्रमते रहित आत्म ओर पर अर्थात्‌ जव ओर अजीव द्रव्योका 
भके प्रकार प्रष्ण होता हे षह साकार सम्यग॒ज्ञान दै, जो मति, श्रुन आदि मेद- 
प्रभेदौ सहित अनेक प्रकारका होता टै ॥३४-२५॥ 


अशुभ कार्योसे निवृत्ति ओर शुम कायोमिं प्दृत्तिको मम्यकचारिध्र कहते 
६ । व्यव्षरनयक अय्ताते जिन भगवान्‌ने जत, सप्रति ओर गुप्िरयोको म्यतू 
चारित्र कहा ३ ।३६॥ 


; १० : 
कमं प्रकृति 
जिनते वैधा हुआ यह जीष पेसारमे परिभ्रमण किया करता है उन आढ 
कर्मोका क्रमपूर्वक वणन कता हूं । उसे ध्यानपूवैक सुनिये ॥ १ ॥ 
(१) ज्ञानावरणीय (२) दशेनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय तया 
(५) भायुकरम (६) नामकर्म (७) गोश्रकम॑तथा (८) अन्तरायकमं । हस तरह 
ये आठ कम सक्षेपमे कहे ई॥ २-२३।। 
१ ज्ञानावरणीय कम-५ 
(१) मतिज्ञानावरणीय (र) श्रुतज्ञानाबरर्णाय (२) अवधि क्ानाषरणीय, 
(४) मनःपयय ज्ञानावर्भीय, ओर (५) केवल ज्ञानावरणीय, ये पांच शनावरणीयक 
भेद ई ॥ ४॥ 
२ दकशेनाबरणीय कमे-९ 
(१) निद्रा (२) प्रचल (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचलप्रचला (५) स्त्यानगुद्धि 
(६) चक्षुदर्शनावरणीय (७) अचक्षुदरानावरणीय (८) अवधिदर्शनावरणीय 
(९) केवल्दशनावरणौय-ये दर्शनावरणीय कमे ९ मेद ह ।५-६॥ 
३ वेदनीय कभ-र्‌ 
सातविदनीय ( जिषे मोगते हूए इख उत्पन्न शे ) तथ अकषाताबेद्नीय 
( जिसके कारण दुःखे ) येदो भेद वेदनाय कमक ई। सातावेदनीयके बते 
भेद १ ओर भकषातावेदनायके भी ।।७॥ 
४ मोहनीय कम-२५ 
दर्शन मो्नीय तथा चारि मोश्नाय-येदो मेद मोहनीय क्मफे६। 
दशन मोहनीयके तीन तथा चारित्र मोहनीये दो उपमेद ६ ॥ ८ ॥ 
ददन मोहनीये सम्यक्त्व मोहनाय, मिध्यात्व मोहनीय ओर सम्यक्तत्र 
तिथ्यात्व मोश्नीय, ये तीनमेददटै॥९॥ 
चाग्त्रि मोहनीयडॐे कयाय मोहनीय तथा नो कषाय मोहनीय ये दो 
भेद ई ॥१०॥ 
कोष, मान, माया ओर लोभ, इन चार कषायो प्रस्येक अनन्तानुबरन्धी, 
अप्रसयार्परान, प्रत्याख्यान ओर हेञ्बलनङ़ मेदे कषायेलन्न कमे तोल प्रकारका 


१०८ तत््व-समूच्चय 


है । तथा हास्य, रति, अरति, खेद, मय, ग्लानि, ओर वेद मेदस सात प्रकार तथ 
वेदके भी पुरुष, सी व नपुंछक मेदे नौ प्रकारका नोक्षायोत्पन्न करम ३ ॥११। 
५ आयुकमे- 
नरकायु, तियेगायु, मनुष्यायु शौर टेवभायु, ये चार मेद आयुकर्म़े ई ।१२। 
६ नामकमे-९३ 

नाम कमैके दो प्रकार ह--शरुभ, ओर अञ्चम। ईन दोनोके भी बहुतः 
उपमेद ई । १३॥ 

[ नाम कपडे न्यालीख (४२) भेद, तथा उपमर्दो्टी अवेक्षासे तेर्न 
(९१) मेद, इत प्रकार ६- 

१. चार गति (नरक, तियक्‌, मनुष्य ओर देव); २. पाच जाति (एङन्दरिय 
धान्दरय, श्रीन्दरिय, चदुरिन्द्रिय ओर चेन्द्रिय); ३. पाच शरीर (ओदारिक 
वेक्रियिक, आहारक, तजत ओर कामण ); ४. ओद।रिकादि पचो शरीरके पा 
बन्धन व ५.रपाच घात; ६. छह शरीरतस्थान (समचतुरल, न्यप्रोघपरिमण्डल, स्वाति 
कुग्ज, वामन अर हण्ड); ७. तीन शशरीराङ्घपाग (ओदारिक, वैक्रियिक भौ 
आशरक) ८. छह संहनन ( वज्ज-वृषभ-नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, अधनाराच 
कीठित ओर अतंप्पाप्तालपारिका); ९. पांच वण (कृष्ण, नील, रक्त, हरित ओर शुक्र) 
१०. दो गष ( सुगन्ध ओर दुष); ११. पाच रस (तिक्त, कटु, कषाय, आमः 
ओर मधुर); १२. आठ स्पशौ ( कठोर, मृदु, गुर, लघु, लिग्ध, रूक्ष, शीत ओ 
उष्ण); १३. चार आनुपूर्वी ( नरकगतियोग्ब तियेग्गतियोग्य, मनुष्यगतियोग्य ओः 
देवगतियाग्य ); १४. अगुङलघु, १५. उपधाव; १६. परघात; १७. उच्छवास 
१८. आताप, १९. उय्योत, २०. दो धिहायोगति (परशस्त ओर धप्रशस्त); २१. प्रर 
२२. स्थावर, २२. बादर; २४. सूक्ष्म, २५. पयाोप्त, २६. अपयौप्त, २७. प्रत्ये 
शरार, २८. साघारण शरीर, २९. स्थिर, ३०. अस्थिर, २३२१. द्युभ, ३२. अद्युभ 
३२. सुभग, ३.४. वुभंग, ३५. सुस्वर, ३५. दुःस्मर, ३७. आदेय, ३८. अनादेय, 
३९. यद्शाःकार्ति, ४०. अयशःकार्तिं ४१. निमांण ओर ४२. तीर्थकर । 

शनावरणीय, दक्षंनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय ये चारतो जी 
गु्णोक्ा घात करनेवाले होनेषे उनकी समस्त उत्तर प्रकृतिया अद्यभ ही ई । 
७ गो व्रकम-२ 
गोघ्रकर्महे दो भेद टै :--उस्च ओर नीच। जाति, कुक, षन, प्रमुवा, 
रूप, बल, विद्या ओर तपा भेष्ठताके अनुहार उच्च गोत्र आट प्रकारका दै, 
तथ। इनश्मे हीनतरे अनुश्छर नौश्च गोत्र भी आठ प्रकारश ₹३॥ १४॥ 


कमे प्रकृति १०९ 


८ अन्तरायकमे-५ 
अन्तरायकमके संक्षेपतः पांच मेद कहे गये है ; दानान्तराय, लाभान्तयय, 
भोगान्तसब, उपभोगान्तराय तथा बीयोन्तराय ॥ १५ ।। 
इसप्रकार आट कर्म ओर उनकी उत्तर प्रकृतियोका वणन किया । अब उनके 
प्रदेशा, कषेश्र, कड तथा माबा वणेन सुनिये ॥ १६॥ 
कमे परदेश 
आटो कर्मके स मिलाकर अनत प्रदे ह, ओर उनकी संख्याक प्रमाण 
सारदे अभ्य जीवोकरो सस्ये भनंत गुणा ३ ओर षिद्ध मगषानोकी षस्याका 
भनन्तवां भाग है ।। १७॥ 
कमे-क्ेत्र 
घमस्त जीवो कम संपूर्णं लोककी अपेक्षासे छह दिशाभों मे हष भात्म 
प्रदेशे खाय हष तरहषे बघते रहते है ।। १८ ॥ 
कम-स्थिति 
उन आठ कर्मोमे से ज्ञानावरणीय, दकशनाषरणीय, वेदनीय, ओर अत- 
राय कर्मौकी जघन्य स्थिति अन्तर्हूतैकी, ओर उक्ष स्थिति तीष कोडकोडं 
सागरी कक गदं ६॥ १९-२० 
मोहनीय कमेक जघभ्य स्थिति अन्तुहूतङ़ी भौर उकृष्ट खिति सत्तर 
फोडाढोाडी सागरी है॥ २१॥ 
अयु कमक जघन्य स्थिति अन्तमहृतंकी ओर उक सिति तेतीस सागर 
तकक्षी है ॥ २२॥ 
नाम ओर गोत्र, धन दोनों कमे जघन्य खिति आठ अन्तमुहूवंशी रै, 
ओर उतकृ आयु गीष कोडाकोडी सागरी १॥ २३॥ 
कार्मोका अनुभाग 
छप क्मस्कधोंके अनुमाग (परिणाम अथवा रष दनेकी शक्ति) का प्रमाण 
सिद्धगति प्रात अनंत जीवोकी सख्याका अनन्तवा भाग है, किन्तु यदि सवे कमेक 
परमाणुभोडी अयेक्षाते $ तो उनका प्रमाण यावन्मात्र जीवी ठस्यासे मी 
अधिक तादे ॥ २४॥ 
द प्रकार दन करमोके रसोको जानकर मुमुक्षु जीव एसा प्रयत्न करे जिससे 
क्मका ेषनहा भौर पुव॑पे बि दूए कर्मोका मी क्षय होता जाम । ७।३।५०॥२५॥ 


[ उप्तराध्ययन सुप्र-१६३) 


: ११; 
गुणस्थान 


दक्ष॑न मेोह्नीयादि कर्मोकी उदय, उपश्चम, क्षय, क्षयोपश्म आदि अषस्या- 
नुसार शेनेबाले जिन परिणारमोमे युक्तं जो जीव देखे जति ह॑ उन जीवको सर्व 
देवने उठी गुणस्थानवाला ओर परिणामोंको गुणस्थान कहा हे ॥ १॥ 

मिथ्यात्वे, नातादन, भिध्र, आघत सम्यग्दृष्टि, टेशविर्त, प्रमत्तविरत 
अप्रमत्तमिरत) अदूिकरण, अनिवरृत्तिकरण, सृक्ष्मसापराय, उपश्चातमोह, क्षीणमोह, 
सयोगङ्ेवही ओर अयोगकेवदी, ये चौदह जीवततमास (गुणस्यान) ट । ओर हने 
ऊपर सिद्ध जीवर द ॥ २-२॥ 

[ यौ चो गुणस्थानके काय अभिरतश्चन्द अन्त्यदीपक है, इसलिये पूर्वक 
तीन गुणस्यानोमे भी अविरतमाव तमक्चना चाये | तथा छे गुणस्थानके साथक। 
विरत शब्द आदि दीपकहै, सख्ये हाहे लेकर सम्पूणं गुणस्थान विरत ही 
शेते है, रेषा समश्षना । ] 

१ भिभ्यासख 

भिध्यल्वप्रकृतिके उदयसे तत्वाय विपरीन श्रद्धानकी मि्यास्व कहते ६ । 

इषके पाच भेद ई: एकान्त, विपरीत, विनय, संशय ओर अज्ञान | ४ ॥ 


मिध्यात्व प्रङृतिके उदयते उदन्न शेनेवारे भिध्य्रा परिणामोका अनुभव 
करनेवाला जीव विपरीत भ्रद्धानवाला धे जता है । उको जिस प्रकार पिनत्तञ्वरसे 
युक्त ओषको मोठा रस भी अच्छा मादूम नही चेता, उसी प्रकार यथार्थं घ्म 
दचिकर नही क्गता॥ ५॥ 

२ सासादन 

सम्यक्तवरूपी ररनपवैनके शिखे गिरक$र जो जीव मिध्यातवरूप भूमिके 
शम्भृख हो चुका १, अतएव असने सम्यक्तवका नाश कर दिया है (ङिन्तु 
भिथ्यास्वक्ो प्राप्त न किया ६) उत्को षान या साश्ादन गुणस्यानवर्ती कहते 
॥ ६॥ 

३ सम्यक्‌ प्रिथ्यात्व 

जिसका आत्माके गुणको सवेथा घातने क्वं दूसरी सर्ववाति प्रङृतिर्योसे 

विलक्षण आतिका है उम जात्यन्तर सर्वेषाति सम्याभिय्यात्व प्रकृतिके उदयते केवल 


गुणस्थान १११ 


मम्यकरेतवरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिभ-सू्प परिणाम होता है 
उसो तीरा मिश्रगुणस्थान कहते ई ॥५७॥ 

जिस प्रकार दही ओर गुडको परस्पर मिल्म देने पर किर उन दोनो 
पथक्‌ नहीं कर सकते ( उत द्रव्ये प्रसेक परमाणुक्रा रस मिभरूप ख्य ओर 
मीटा मिला हुभाक्ेताहि) उसी प्रकार मिभ परिणामोमिं भी एक ष्ी कालमे 
सम्यक्स ओर मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते दै, रेता समक्षना चादि ॥८॥ 

सम्यकिमिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीव सकल सेयमया देश्च संयमक्रो प्रह्ण 
नष करता, ओर न इस गुणस्थानप आयुकभका बन्धही हेता । तथा दष 
गुणस्थान वाखा जी यदि मरण करता तो नियमप्े कहम्यक्त्व या मिध्यात्वसूप 
परिणामोंको प्राप्त रके ही मरण करता है, किन्तु इस गुणस्थानमे मरण नीं 
होता । ॥९॥ 

४ अधिरत-सम्यक्तव 

सम्यगदशनगुणको विपरीत करनवादी प्रकृतियोमे मे देशघाति सम्यक्त्व प्रकृति 
क उदय होनेपर (तथा अनन्तानुकन्घा चतुष्क ओर मिथ्यास्व एवं मिभ, इन सवेषाति 
प्रृतियोके आगामी निेफोका हदवस्थास्प उपशम ओर वतमान निषकोकी 
बिना फल दिये हवी निज॑रा होनेपर) जा आत्माके परिणाम हते ई उनको वेदक 
( या क्षायेपशमिक ) सम्यग्दशन कहते ईं । वे परिणाम चर, महिनि या अगाद 
हेत हुए भी नित्य ही (अथौत्‌ जघन्य भन्तमुहूतेते लेकर उत्कृष्ट उयासट सागरं 
परैत ) क्मोकी निजरा कारण ह ॥१०॥ 

तीन दक्षन मोहनीय, अत्‌ मिथ्यात्व, मिश्र ओर पम्यक्त्व, तथः चाग 
अनन्तानुबन्ी कृपाय, हन सात प्रकृतियोके उपशमषे उपक्चम, ओर सवया क्चयक् 
क्षायिक सम्यग्दश्चन होता ह । टस ( चतुर्थ -गुणस्थानवती ) सम्यग्दशेनके ताथ सेयम 
बिलकुल ही नदी शेता; क्योकि यपर दूरे अप्रत्याख्यानवरण कषायक्ना उदय 
६३। अतएव इष गुणस्यानवती जीवको अषयत सम्यण्ष्टि कहते ई ॥! १॥ 

शम्यग्ष्टि जीव भाच्योङे द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्वान कपत रै, 
ङिन्तु अशञानतावश्च गुरके उपदेशे विपरीत मयका मी श्रद्वान इर >ेता १॥१२। 

जो दृद्रियोङ़े विषयोसे तथा वर्-स्यावर जीवोंकौ हिखाहे विरक्त नह है, 
चिन्तु जिनेन्रदेद्रारा कथित प्रबचनका। श्रद्धान करता है, ब भविप्तहम्यगृहि 
३॥१३॥ 


११२ तत्व-समु्वय 


५ देशबिरत 
जो जीव जिनेद्रदेवभ अद्वितीय ध्रद्धा रखता हुभा असक्षी रितसे विरत 
ओर उश ष्टी समयमे स्थावरफी मि अविरत शेता है, उत जीवो विरताविग्त 
कहते ई ॥१४॥ 
& प्रमन्तःबिरत 
सकषञ सेवमक्ो रोकनेवाली प्रयारूबानावरण कषाया उपशम होनेते पू 
संयमतोहो चुका, $िन्तु उस संयमके शाय सेज्वल्न ओर नोकषाय उदयते 
सथममे मलो उन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है, अतएव इत गुणस्थानके 
प्रमत्तापैरत कहते द ॥१५॥ 
चार विकथा ( लकया, मक्तकथा, राष्टृकथा, अवनिपालकरथा ) चार 
कपराय ( क्रोघ, मान) माया, लोभ ) पाच शद्रिय (स्क, रस, घ्राण, चक्षु ओर भरोश्र) 
एक निद्रा ओर एक प्रणय ( स्नेह), ये पंद्रह प्रमादोकी सेख्या ह ॥१६॥ 
७ अप्रमत्त 
जित पयते सम्पूर्ण प्रमाद नष्टे चुके ई, जो पांच मशवरतो तथा अष्टा 
इत मूल्गुभौ एवं ्षीलते मडित है ओर ध्यानपरं लीन हि, ज्रन्तुजो अभी कमौके 
उपक्तमन या क्षपणमे प्रृत्त नही हुभा अथत्‌ उपश्चम्‌ या क्षपक भ्रेगी नही चदा, 
कह सात गुणस्थानवती अप्रमत संयत १ ॥ १७॥ 
८ अपूवेकरण 
जिका अन्तमू तैमा काल है रेते अधःपरवृततकरणको भिताकरं वई 
सातिश्चय अप्रमत्त प्रतिसमय अनन्तगुणी विगुदधिको प्राप्त होता हुआ अपूवकरण 
नामक अष्टमगुणस्थान पर पहुंचता है ॥ १८ ॥ 
एस गुणस्थानमे भिन्नमयवतीं जीव, भिन्न ओर पुवं समयते कृमौ प्राप्त 
नी हूए रेते अपू परिणामो षारण करते है, दव्य द गुणसथानक्ा नाम 
भपूवेकरण ३।१९ 
९ अनिवु लिकरण 
अन्तशहूतमाश्र अनिवृत्तिकरणङे काठमेते आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयकष्ती अनेक ओवो जिधप्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्यकारणोंते तथा 
सानावरणादिक कमे कयोपश्चमादि अन्तरङ्ग रणो परस्परम मेद पाया जता 
६, उष प्रकार छिन परिणामों निमित्ते परस्परमे मेद नतं पाया जाता उनको 


 गुण्थीन ` १ 


भनिवृततिकरण परिणाम कहे दं । ओर अनितेत्तिकरणक। जितना काल है उतने 
ह उसके परिणाम है । दसल्यि उसके काके प्रत्यक समयम अमनितृत्तिकरणका 
एक ह परिणाम हेता &ै। तथापरे परिणाम अयन्त निमेल ध्यानस्प-अद्निकौ 
शिखार्भोकी सकशषयताते कर्मवनको मस्म कर देते ६ ।॥२०-२१॥ 
१० सुकष्मसाम्पराय 

जिस प्रकार धृक हुए केशरी वक्त्र सृदै१ लाना रह जाती ६, उभी प्रकार 
जो अल्यन्त सृक्षम राग (लोभ कप्राय) ते युक्त हं उनको पृक््माप्पराय नामक 
दशम गणद्यानवर्ती कहते ६॥ २२॥ | । 

चाहे उपशचमभणीका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपक्रेणीह्म आरोहण 
कनेवाला ह, परन्तु जो जीव प्म लोमक उदया अनुभव कर्‌ रत ६ ब 
दशमे गुणघ्थानवर्ती जीव यथाख्यात चारिच्ये कुछ क्ष न्युन रहत है ।२३॥ ` 


११ उपरशशांत मोह 

तेम॑ली फते युक्तं जले समान, अथवा शरदुकतुम हरोवर्के जलके 
समान जिषकरे मोहनीय कमक्रे उपशमस उतत शेनेवाने निर्मल परिणाम पि जाते 
ह मह ग्यारहवै गुणस्यानवतीं उपन्चन्त कषाय ह्येता है ॥२४॥ 

१२ क्षीणमोह 

जिस निग्न्थक। चित्त मोहनीय कर्मके सवेथा क्षीण हनेते कटिके 
निम॑ह पात्रम रस्खे हए जलके समान निमनक्ष गया हे उको वीतराग देषने, 
परीणक्पायनामक वार््व गुणस्यानव्तीं कहा ह।।२५॥ 


१३ सयोगकेवली 

जिका केवलस्चानक्पी पूयश किरणो समूहते अज्ञान अन्धकार शर्वया न 
हे गया हा, ओर निष्को नव केवल लन्धिर्योके ( क्षायिक सम्यक्त्व, चरित्र, शान 
दशंन, दान, लाभ, भोग, उपभोग जौर वीयं) प्रकट होनेषे ‹पप्मातमा' य 
संज्ञ प्राप्त के गर्दै, वह इन्द्रिय आरोक आदिकी अपेक्ठा न रखनेवहे 
जञान-दशंनि युक्त शने कारण केवली, ओर काययोगते युक्तं रहने कारण 
योगी, ( तथा पातिना षिजेता हेनेढे कारण) जिन कह जाता है, रेषा 
अनादिनिषन आष आगमे $ ह ॥२६-२५७॥ 


११४ तस्व-रृ्ञ्चय 


१४ अयोग केषी 


ओ नीव अटारह इजार हीषा स्वामी हो चुका है, जिषे कमेक 
आानेका दार्थ आश्व सर्वया इन्द हो बुषा ३, जिषके करमह्पी रजक्क प्रायः निज 
शे चुकी १ तथा जिका काययोग भी समाप्त हे गया ३, वह चौदकये गुणस्य नवत 
अयोग केवली शेता १ ॥२८॥ 

धिद्ध 

जो शानावरणादि भष्टकर्मोपे रहित ई, अनन्तयुखकूपी अमृत अनुभव 
करनेवाले हान्तिपय ह, नवीन कमोके करण मूत पिथ्यादर्चनादि भावकम रूपी 
अञ्जने रिति ह, निय, ज्ञान; दशन, पु, वीय, अन्यानाध), अवगाहन, 
षमत्व, ओर अगुरूरपु, ये आरट मख्य गुण जिनके प्रकट शे चुके टै, जे तकृ 
ई, ओर लोके प्रभाग निवास करनेवाटे १, उनको षद क्ते ६॥२९॥ 


[ नेमिचन्द्राचायेङृत जीषकाण्ड ` 


; १२; 
 मागंणा-स्थान 


जिन मावो द्वार जिन पयौर्योमे जि प्रकारणे जावा भुतक्षानमे बिरार 
किया गया है वे तथा नि चौदह मागेणयें जानने योग्य ६॥१॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, सेयम, दशन, केश्या, भग, 
सम्यक्व, तेक्ञा ओर आश्र, ये चोदह मागण ई।२॥ 
१ गति मागणा 
गति नातकमेकरे उदयते हेनेवाली जीव क पर्यायो, अथवा चरँ गतियो 
गमन करनेके कारणो, गति कहते दं । उसके चार भद्‌ हः नरकगति, ति्ेगृगति 
मनुष्यगति ओर देवगति ॥३॥ 
२ इन्द्रिय मागणा 
दन्दरियके दो भेद है-एक मविन्दरिय, दूनरी दरम्येन्वरिव | मतिानावश्ण कमेके 
क्षयोपश मसे उत्पन्न होनेवाला विशुद्धि, अथवा उष विदयुद्धिसे उत्पन्न होनेगले 
उपभो गारमक्‌ ज्ञानको मविन्दरिय ६१ ६ | ओर, क्षरीर नाम कम॑ उद्यते हनेत्रलि 
शरीरय चिहविरेषको द्रगयेन्द्रिय कर्ते ६ ।४॥ 
जिन जीरवोके बाह्य चिद (द्रव्येन्धिय) ओ उसके द्वारा हेनेवाला स्पश, 
२ष, गन्ध, स्प जर शब्द, एन विपर्योका ञान हो उनको क्रमते एन्य, 
द्रीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन््िय ओर पचेन्दरिय जीव कहते ६। इनरे मी भने 
अवतर भेद ६ ॥५।। 
३ काय भागेणा 
जाति नामक्मके अविनामावी त्र सीर स्याव नामके उदये शमे. 
चली आत्मा पर्यायको जिनमतमे काय कते ईं । दष छ( मेद ई--पथ्नी, 
जन, अग्नि, वायु, वनस्पति भीर तरह ॥६॥ 
पृथिवी, अप्‌ , तेज (भग्नि) ओर भयु, इनका शरीर नवमे भपने 
अपने पृथिवी आदि नामङ्मेके उदयते, सपने सपने वोग्व क्प, रल, न्व 
व स्पशं इन चार गुणो युक्त पृथिवी भादिकमे ही बनता द ॥५॥ 


११६ त्व-समुच्वय 


जो जीव दो, तीन, चार व पांच इद्रियोषे युक्त द उनको वीर भगवान्‌ 

उपदेशसे त्रपकाय समक्नना चाहे ॥८॥ 
४ योग मागेणा 

पद्रलषिपाकी शररना मक्के उदयसे मन, वचन्‌ व कायते युक्त जीवकी जे 
कमेक प्रश्ण करनेमे कारणमूतशक्ति हे उरीको योग कहते ६ ॥ ९ ॥ 

तत्य, असत्य, उभय, ओर अनुमय, इन चार प्रकारके पदार्योमेसे जिः 
पराको जानने या कनेक लिि जाविके मन कचना प्रवाति क्षती ह उष समय 
मन भौर षचनका वदी नाम होता है। ओर उसके समबन्धसे उस प्रवृत्तिका भी 
वही नाम होता ६।१०॥ 


(| न 


षमीर्चान माञपनक्ो (पदाथको जानने शक्तेर्प ज्ञानको) अथात्‌ षमी चीन 


५ 


५ [^ 


पदार्थो विप्रय करनेवाले मनक सत्यमन कहते हं । ओर उक्केदयारया जो योग 


दे 


हेता ६ उको स्यमनोयोग कहते ै। पत्यते जो विषरीत ३ उक्षको मिध्या 
कहते । तथा सय आर मिथ्या दोनों घ प्रकारके मनको उमय मन जानन 
चाहिये ॥ १५ 

गे नतोष्समहयो ओरन मृषा घल उप्तको अशट्मृपा मन कहते है। ओर 


उक द्वारा जो योग होता ट उभडो असत्यमषामनोयोग कहते है ॥१२॥ 


दश प्रकारके पत्य अथके वाचक वचनकरो सत्यवचन ओर उत्से होनेवा>े 
योक] सत्यवचनयोग कहते ६ | तथा दषम जो विपरीत है उको मूपा ओर 
जो ङु श्य ओर इछ मुषाका वाचक हे उसको उभय वचनयोग जान्यि ॥ ?३॥ 


जो न सत्यहप श्े, न मषारूप दी शे, उष्को अनुभय वचनयोग जानिये | 
अतरियोकरी हमस्त भाषा ओर ृश्जियोंकी आमन्त्रणी भादिक माषा अनुभय माप 
कह जाती ।१४॥ 


जनपदसत्य) सम्मतिहत्य, स्थापनाषहत्य) नाम्य) सूपपत्य, प्रतीस्यसत्य, 
पव्ास्सत्य) सभावनाय) भावत्य ओर उपम।सत्य, इ९ प्रहर सत्यके दश 
भेद ई ॥१५॥ 


पके हूए चवल्को भात कहना) सनक देवी कहना, पाषाणादिकी 
भतिमाक्ो, चन््रपरयु मगक्न कना, किशी पुर्षवि्ेषक] नाम जिनदत्त रलना, 
जणौनुखार ङित वस्तुको श्रेत फष्ना, आपेक्िक कमअ अनुसार दूष कदन, 
लकड रति हूए .या भग जस्मते हूए मनुष्यको कना वह भात पका र्शर 


मा्मणा-स्थान _ ९१७ 


शक्यता विचारे कना इन्द्र जमूद्रपको पलट पकता है, आगमके अनुशार 
ढिसीको पापक्मते रोकनेके वचन कहना, पस्य, उपमानुसखार मापविशेषको पस्योपम 
कना, ये उक्त दश प्रदारके जनपदादि सत्यवचने क्रमशः दश दृष्ठन्त ईं ॥१६-१७॥ 


आमन्त्रणी, भाज्ापनी, दाचनी, आपृष्ठनी) प्रशपनी, प्रस्या्यानी, शशय 
चनी, इच्छनुलोन्ी ओर अनक्षरगता, ये नव प्रकार शे अनुभयात्मङ़ मापा ई, क्योकि 
दनक षुननेवा लेको व्यक्त ओर अव्यक्त दोनो हौ अशोक लान होता १॥१८-१९॥ 


ओदारिक, वैक्रिधेक, आहारक व तज नामकमै$े उदयते होनेव्राटे चार 
६: ^ ९ १९ 
शरतेको कर्म॑ कहते ह । ओर कामण शरीर नामकमकरे उदयते होनेाले 
ज्ञानावरणादिक आठ कर्मके समूश्को कामण शरीर क्ते ह ।२०॥ 


५ बेदमागणा 
पुर, खी ओर नपुंसक वेदकभके उदयते भावपुरष, भावल्ला व ५।व 
नपुक होता है । ओर्‌ नामकमेके उदयते द्रव्यपुरप, द्रव्यह्ली व द्र्यनपुंनक होता 
६। यह भावेद्‌ ओर द्रव्यवेद प्रायः करके समान हेता ९, परन्तु कष्ट षम भी 
होता ६३ । (षे, नपुंसक वेदका उदय नारकी व हम्पू्ेन द्रव्य नपुंसक क अतिगिक्त 
पुरुप शरारी व स्री शरीरी जीवो भी शेता है ) ॥२१॥ 


६ कष।यमागेणा 
जीवके पुव दुःख आदि अभे प्रकारके घान्यक्रो उसन्न करनेवाला धेनवे 
तथा जिषकी संसाररूप मर्यादा अत्यन्त दर है एते कर्मरूपी क्िघ्रङ। यह कपण करता 
ह, इसय्ये इसको कषाय कहते ह ॥२२॥ 


कोष चार्‌ प्रकारका होता है एक परथसकौ रेल समान, दूर 
ए्ध्वीक) रेखक समान, तीषय पुकिरिखकि समान ओर चौथा जरेखाके वमान । 
ये चारों प्रहरक करीष क्रमे, नरक, तिक्‌, मनुष्य तथा देवगतिरमे उत्पन्न 
करानेवाले ह | २३॥ 

मान भी चार्‌ प्रकारक हेता ६-- पत्ये समान) दङाके समान, काठ 
हमान, तथा बेतके समान। ये चार्‌ प्रकारके मान भी क्रमते नरक, तिर्यक्‌, मनुष्य 
तथ। देव गतिक उत्पादक ६॥ २४॥ 


मायु मी चार प्रकारकी हेती ६--बाषदधो जके 6मान, मेके घीगके 
हमान, मोमूतरके समान ओर खुरषाके मान | यह चार प्रकारक माया भी 


® _ _ भ 


मे जावको नरक, तिक्‌, मनुष्य ओर्‌ देवगतिमे रे जती हे ॥२५॥ 


११८ ध तैस्व-समुभ्चये 


कोम कषाय मी चार प्रकारका हेता है--करिभरोगके समान, चक्रपर 
(रथ मादिढ़के पहियोके भीतरी ओंगन) के समान, शरीर मरके समान, ओः 
हस्दीक्े समान | यह मी क्रमे नरक, तिथैक्‌) मनुष्य व देव गतिक उलाद्‌१ 


१६॥ २६॥ 

नरक, तिथञ्च, मनुष्य तथा देवगतिम उतन्न शोनेके प्रथम समयः 
मते क्रोध, मान, माया भौर लोभका उदय हेता टै। अथवा अनियम भी 
हेता ६ ॥२७॥ 

७ ज्ञान मारीणा 

्ञानके पाच भेद ई- मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल । इनमे 
आदिके चार ज्ञान क्षायोपकषमिक ह, ओंर केवलज्ञान क्षायिक है ॥२८॥ 

द्रि ओर अनिन्द्रिय (मन) की सहायता अभिमुख ओर नियमित 
पदाथका जो नान होता है उसको आभिनिबोधिक ककत १। इममे प्रतरेकक 
अवग्रह्‌, ईहा, अवाय भौर धारणा, ये चार मेद्‌ है ॥२९॥ 

पदार्थौ ओर इन्द्रयोके योग्य क्षत्रप भवस्थानसूप संयोग हेनेपर नियमे 
अबग्रहस्प मतिज्ञान शेता हे | अव्रगरहज्ञानके द्वार ग्रहण क्वि गये पदाथ विशेष 
जानने आक्षा रूप इह मतिश्ञन शेता टै ॥२०॥ 

दृश श्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिन्कैफो देखकर जो उष्का विशनेष 
निणैय होता ट उणको अवाय कहते ट । जितके द्वारा निर्णीत व्तुका कालान्तरभ 
भी विस्मरण न हयो उषो धारणा ज्ञान कहते ६।११। 

मतिङानके विषयभूत पदक आषारते किसी दृत पदार्थे जानक्रो 
ध्रतक्ञान कते टं । यह शान नियमते मतिज्ञान पूवक होता १। ६5 प्रतशान$ 
अक्षरात्मक अनक्षगत्मक इष प्रकार, अथवा श्षम्दजन्य ओर लिन्गजन्य इ8 प्रकार 
दो मेद ई। नमे मुख्य शम्दजन्य श्रुतकषन ह ॥२३२॥ 

द्रष्य, क्षत्र, इल, ओर भावक्की अपेक्षाते जिकके विषयङ़ सीमा हो (न्तु 
ओ इदरियोकी सदायताङ़े भिना साक्षात्‌ भात्म-विश्युदधि द्वारा हे) उसको भवधि 
ञान कहते ह | इतील्यि प्रमागममे इसको सीमाशान कदा र। दत शाने 
जिनेद्रदेषने दो भेद कह ह- एक भवप्त्यय, दूरा गुणप्रत्यय ॥३२॥ 

भिका चिन्तबन किया हो, अथवा जितका चिन्तवन न ह्वा गया, 
अयया पर्वमानमे जिक्का भाषा चिन्तवन किवार, इत्यादि भनेक मेदस्वह्प 


मागणा-स्पान ११९ 


मरके मनम खित पदाथ जिषे द्वारा जाना जाय उस क्ञानषो मनःपसय शान 
कदत ६। यह मनःपयय ज्ञान मनुष्यक्षप्रमे ही शेता ३, बाह नदा ॥३५॥ 


जो ज्ञान सम्ूण, मप्र, केव, प्रतिपश्चरहित, ष्ैपदाैगत, ओर लेक।- 
लोकर्मे अन्धकार रहित हेता ६, उसे केवलज्ञान जानना चाहिये ॥३५॥ 


८ संयम मगंणा 

आदटिसा,; अचौयै, सत्य, शील (बरह्मचयै) ओर अपरिपर, हन पच 
मशत्रतोका धारण करना; शयो, भाषा, एणा, आदान-निकषिपण ओर उच्छगे, इन 
पाच .समितियोका (पालना; चार प्रकरी कषायोंका निग्रह्‌ रना; मन कचन 
कयरूप दण्डका त्याग करना; तथा पाच इद्ियोको जीतना; दको. सेयम 
कहते ६ ।२६॥ 

९ शेन मागणा 

त्तारमक वस्तुओके आकारका बष दि बिना, तथा पदा्थाकी 
विकषेपताओंको जाने भिना) जो आप्मावधानस्प सामान्य प्रण शेता है उते भेन 
सिद्धान्ते दर्शन कहते ई ।२७॥ 

जो आत्माकधान चक्षुगिन्धिय दवाय प्रकशित हेता, या जव पदाय 
रखा द्वारा देखा जाता है तवर उते चश्ुद्दीन कते ६, .ओर चक्क सिवाय 
षर चार इ््रियोके अथवा मनके द्वाराजो प्रकाक्चित हेता हे उको अचश्रुदशेन 
कहते ह ॥१८॥ 

अभधिज्ञान होनेके पूव समयम सवधिके तरिषयभूत परम।णुसे केकर 
मकश्षस्कन्धपयन्त मूरवदरव्यक्रो जो देलता १ उनको अव्रधिददीन $हते ई।। ३९ ॥ 

तीतर, मेद व मध्यम जादि अनेक अवश्या्ओंकी अपेक्षा तथा चद, पूय 
आदि पदार्थोकी अपेश्चा अनेक प्रकारके प्रकाश जगत्‌ परिमि क्ेत्रप्र रक्ते ई 
किन्तु जो लोर ओर अलोक दोनो जगह प्रकाश करतार, रेषे प्रकाशको 
केवल दर्शन कहते है ।॥ ४० ॥ 


१० ठऊेष्या मागेणा 


ठेश्यारे गुणकरो (खरूपको) जाननेवाठे गणषरादि देर्वेनि केश्याक। स्वरूप 
फेला कहा है कि सिके दात अवि अपने, पुण्य ओर पापे छिप्त करे, पुण्य 
भोर पाप्के अधीन करे, उको लेर्या कहते ई ॥४१। 


१२० तस्व-षभुश्चय 


कपायोदयते अनुगत योग प्रव्तिकठो लेश्या कहते ह । इवल्यि दोनोका 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश, इन चार प्रकारका वेष करना कट्‌ 
गया ह॥४२॥ 

ल्या नियमते ये छह निर्दे अथात्‌ मेदोके नाम ई-- कृष्णन्या, 
नीलन्ेया, कापोतलेश्या, तेजोलेदया (पीतलश्या), पद्मरेदया आर श्युकूरेदया ॥ ४२३ 

अशुभ केश्या सम्बन्धी तीत्रतम, तीव्रतर ओर्‌ तीव्र, ये तीन खान, तया 
य॒भकया सम्बन्धी मन्द्‌, मन्दतर जर मन्दतम, ये तीनस्यान देते, क्षो कणा 
लेश्यादि छह ले्या्जकि ञुमस्यानोमे जघन्यसे उकृष्टपमन्त ओर अञ्युभ स्याने 
उरकष्टेते जघन्यपयन्त प्रसेके पटृस्थानपतित क्षनिवुद्धि हती है ॥।४४॥ 


कृष्ण आदि ह लेश्यावाले छह पथिक बनङे मध्यमे मागेते भ्रष्ट होकर 
फल8े पूणं किसी वरक्षकरो देखकर अपने अपने मनर निम्न प्रकार विचार कते द-- 
कृष्णदेश्यावाल विचार करता किम इस वृश्चको मूलषे उखाशर इसके 
फर्लोक्ा भक्षण करूगा । नीललेश्यावाल्म विचरता ६ै रिम इस वश्चक्नो स्कन्धे 
काटक्र दके फल खाङगा | कापोत लेदेयावाला विचार करताहैफि मै इछ क्ष 
प्रदी बडी क्ाखार्ओंको काटकृर इसके फलको खाऊंगा | पीतलेदधावाला विचार 
करता है कि भ इत व॒क्षकी छोटी उपशाखाओं ङो काटक्र इतके फलका खाङंगा | 
पद्मदे्या वाला विचारता है किमे इत वृक्षे फ्लोको तोहकर खाजगा। 
क़ टेश्यावाला विचार कर्ता है किम दष वृक्ष, स्वये दूट$र गिरे हूए फलेंशो 
वाउंगा | इत प्रकार जो भनपूरवक वचन ओर कार्की प्रवृति शती हे व 
केश्याका कम हे ॥[४५-४६॥ 


तीव क्रोष करनेवाला श, वैरको न छेदे, लड स्वभाव हे, घः ओर 
दयामे रहिते, दुष्टे, जो किकाके भी ककशन ह्ये स्र कृष्ण लेश्या वालक 
लक्षण ६ ॥४७॥ 

काम करने मन्द हो, बुद्धिवि्ीन हे, कला-चावुयेष्े रिति शे, ओर 
स्य्षनादि पाच इन्दरियोके विपरधोका रोटी के, ये सेक्षिपतै नीरलेदयाके लक्षण 
कहे गये ह ।॥४८। 

षे ऊपर कोष करता है, दृसरोकी निन्दा करता हे, भेक प्रक्रत 
सेको दोष लगाता रै स्वये बहुत श्ोकाकुरिति तथा भक्त होता है, काय 
अकार्य कुछ विचार नहा करता, पे षब $पोत ठेश्क वाठे $ लक्षण ई ॥४९॥ 


मा्मष्य-स्थन १२१ 


अपने कायं व अङ्काबे, मेय या अभेयक्रो षमश्चनेवाल। शे, सङ विषयमे 
समदसौ हो, दवा भोर दानम तत्मर छे, कोम परिणामा हो, पे पीतले्या वाचके 
रक्षण ह ॥५०॥। 

दानक्षील शे, सञ्जनं हो, चोखा अथात्‌ विशुद्ध शे, म॑स्षील हे, दृ्रोके 
हूते अपराधोंको भी क्षपा करदे, माधुओं ओर गुञ्जा आद्र-सम्मान करनेमे 
मृव मनि, ये पद्म >ेदयावाले मनुभ्यडे उक्षण ट ॥५१। 

पक्षपात नषा करता ओर न अपमा स्वायं साधताहै, ङिम्तु सव जीवो 
प्रति समतामाव रखता है तथा दृष्टते रग, अनि, विद्वेष एवं कुटुम्बाधमि 
आसक्ति नहीं रखता, ये शुक्रलेदया बाहे लक्षण ई ॥५२॥ 

११ मन्यत्व मागणा 

जिन जीवांकौ अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख ओर षायैरूप, अनन्त चतुष्टयरी 
शिष्धि शेमेवाली है बे भव्यतिद ह, ओर जो दसके विपरीत ई अथात्‌ संत्ारते कमी 
सिद्ध होनेबाले नरा ११ ममथ्य १।५२॥ 

१२ सम्यक्त्व मागणा 

छह द्भ्य, पाच अस्तिकाय व नव पदाथ इनका जिनेन्द्र भगवान्‌ने जित 
प्रारते ष्णैन जिया है उही प्क्षासे इनके भद्धान करमे को म्यक्त्व कहते 
ह| हदो प्रकास्ते शेता एक तो केव आज्ञासे अथात्‌ भगम बाक्य होने 
मात्रहे भदवान, ओर दुसरा भधिगमहे अथात्‌ युक्ति ब तकं षित परीश्षापुवङ 
जान करके श्रद्धान ।५४॥ 

दर्धन मोहनीय कमके क्षीणक्षे जाने परजो निल श्रद्धान शेता ह उको 
कायिक वम्यक्त्व इहते १। यह सम्यक्त्व नित्य अन्व कर्मी क्षय होनेका कारण ६ै।५५। 

दशंन मोहनीय कर्मी सरम्यर्तव प्रङृतिके उदयते पदार्थोका जो चल मलिन 
अगादरूप श्रद्धान क्षेता रै उसको तरेक तम्यक्त्व कते ह ॥५६। 

द्धन मोहनीय कर्मके उपशमे जो पदार्थौका भदवान शतार उसको 
उपशम सम्यक्व कहते ई । यह सम्यक्व इ९ तरका निप्रल होता है जषा कि 
निमेटी आदि पदार्थोके निमित्ते कीचड आदि मल्क नीचे परैठ जानेपर जल 
निर्म॑ङ होता १ ॥५७॥ 

ओ जीव शम्यक्यसे तो च्युतशे गयाहै, किन्तु भिष्यत्व्ठो प्रात न 
हा है, उसको समसन क्ति ई । यह जीव भौपशमिङ, क्षायिक, क्षायोपश्चमिक, 
ओदयिक ओर पारिणामिक माने पांचवें पारिणामि$ माबोे युक्त शेता ३।५८॥ 


१२२ तत्व.समुच्चय 


विरतारिरतके समान जिस जीवके तरत्वोक विषयमं श्रद्धान ओर अग्रदान 
दोनों हौ उक्को सम्यग्मिथ्यारष्टि सपञ्चना चाये ॥५९॥ 

जो जीव जिनेद्रदेवके कहै हूए आप्त, आगमव पदार्थका ्रद्धान नक 
करता; किन्तु कुगुरूभके कहे हए या भिना इहे हूए भी मिथ्या पदायै प्रद्धा> 
करता है, उसको मिथ्याहष्टि कशत ६ ।॥६०। 

१२ संज्ञा मागणा 

नोहृन्द्रियावरण कमक्रे क्षयोपक्चमको व तज्जन्यं श्ञानको संज्ञा कहते ह| 
ओर जिनफ़ यह मशा नहो, किन्तु केवल यथाहम्भव इन्द्रियजन्य शान हो, उनको 
अर्की हते ई ।६१॥ 

हितका ग्रहण ओर अहितका याग करानेके प्रकारको शिश्ना कहते है । 
इ्च्छापूरवक हय पैर आदि अंगोंके चरनेको क्रिया कहते टै। वचनद्वारा 
बताये हूए वस्तु स्वल्प या करत॑व्यक्रो उपदेक्ष कहते है, मौर शेक आदिक 
षाठको आलाप कहते है। जो जीष इन शिक्षादिकको मने अबलम्बने 
्रहण-घारण करनकी योग्यता रखता दै, उसको सकी कहते ट । ओर जित जवि म 
यह योग्यतां न हो उसको भतन्ञी कहते ६ ।६२॥ 

जो जीव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कतेव्य ओर अकतेव्यका विचार करे, 
तथा तस्व ओर अतत्छका स्वरूप तमश्च से, ओर उशा जो नाम रक्खा गया 
हो उस नामके द्वारा बुलानेपर ना के, उक्षको समनस्कं कहते ६। ओर रसते 
ओ विपरीत ₹ उसको अमनस्क या असक्षी कहत ६।६२॥ 


१४ आहार भागणा 
शर नामक नामकर्मके उदयः द्रव्यारमक देह, वचन ओर मन वननेके 
योग्य पुद्गलकी नोकमेवर्गणाओंका जे म्रह्ण शेता है उसको आशर कहते है ॥६४॥ 
विग्रह्गति अथात्‌ एक शरीरको छोडकर दूरे शरीरा प्रण करनेके चयि 
गमनको प्राप्त हानेवाठे चारो गाति सम्बन्धी जीव, प्रतर अर्थात्‌ वगेप्रदेशानुरार ओर 
लोककपूरण अथात्‌ घनप्रदेशानुसार अपने आस्मप्रदेशों द्वारा समस्त त्योकको भर देनं 
रूप समुद्षात करनेवाले सयोगकेवटी, अयोगकेषली, ओर तिद्ध, ये जीवतो 
अनारक शेते ई, ओर इनको छोडकर शेष समस्त जीव आशरक शेते द ॥६५॥ 


[ नेमिचन्द्राचायेकृत जीवकाण्ड ] 


¦ १३ : 
ध्यान 


जेते अभेद कवचे सुरक्षित योद्धा सप्रामके अग्रमागमें युद्ध करता दुभा 
भो शत्रओं द्वारा अल्ष्य हेता है, व प्रहरणादि क्रिया समथ होकर उन वेरिको 
जीत ठेता £, उरी प्रकार कर्मो क्षय करनेमे प्रवृत्त हआ साधु-क्षपक धेया 
कवचसे घुसमजित होकर परीपहरूपा शत्ओंके च्य अलेष्य हो जाता दै, तथा 
यानम समथ होकर उन वेरियोकरो जीतलेता है ॥ १-२॥ 
ध्याने तस्छीन पुस सदेव राग, द्वेष, इन्द्रिय, मेय व कप्रार्योको जीत 
रेता ३, तथा रति, अरति ब मोका मिनाश कर देता है॥२३॥ 
घमेघ्यान चार प्रकारका होतादै ओर दुङ्रध्यान मी चार प्रकारका 
हता है। ये ध्यान दुर्लोको दूर करनेवाले द | अतएव संसारम जन्म, जरा ब मरण 
भादि दुवो भयभीत हुआ पुष इन दोनो ध्यानोका अभ्यातत करता ६ ॥४॥ 
अद्युभभ्यान 
शुधा तुप्रा आदि परीषरहते सतापिति होनिपर भी आव ओर रद्र ष्न दो 
ध्यानो र कमी प्रवृत्त न हवे, क्योकि मरे प्रकार तपश्वयां करनेवाले साधुकी भी 
भत ओर रोद्रध्यान नष्ट कर इर्ते द ।५॥ 
१. अतिध्यान 
भार्त॑ध्यान चार प्रकारका हेता है ओर रोद्रध्यान मी चार प्रकारका ष्े। 
स्तर अथात्‌ शेयागत क्षपक ध्यानके इन सव्र मेदोंको पूणर्पते जान ले | अमनोश 
अर्थात्‌ अनिष्ट का प्राप्तिते, इष्टके वियोगसे, परीप्रह अयात्‌ दुक्खकी बेदनाते एवं 
भोगोँकी अभिलापासि जो कप्राययुक्त भाव शेता है वही पक्षेपमे चार प्रकारका 
आतध्यान कहा गया है ॥६-५॥ 
२. रोद्रभ्याम 


सतैनिक्य अर्थात्‌ चोरी, मृषा अर्थात्‌ शूठ, ओर स्वरक्चण अयात्‌ शपनी धन 
सम्पत्तिङ़ी रक्षा, इन कार्यमिं तथा पृथ्वी, जल, अङ्गि, वायु, वनस्वति एवं दवीद्दियादि 
परस इन छह डायके जीर्वोका घात करनेमे जो कषामयुक्त परिमाम होते बी 
स्पते रोद्र ध्यान कदा गया है ॥ ८ ॥ 


१२४८ तत्त्व समुच्चय 


ये दोनों आं ओर रौद्रध्यान महामयकारी तथा स्वगांदिक षद्रतिकी प्राप्ति 
विध्नस्प है, सतणएव इनका अपहरण करके सदैव धम ओर शुक्र ध्यानम अपे 
चित्तां वृत्तिको लगवि॥ ९॥ 
शयुमध्यान 
स्पशौदि इन्द्रियो, कोधादि कषायो व मन, वचन ओर कायकी प्रवृ्तरूप 
योगेके निरोधकी इच्छा करता हु, तथा करमो आभिकये आधिक निजरा, चिन्त 
वशीकए्ण एवं सम्यगदशन, शान ओर चरित्ररूप सन्मागंके अविनाशका विचार 
करता हभ साधु अपनी ष्टिको श्राह पदार्थो यथाशक्ति गेककर ध्यानम लगि, 
ओर हसाररे चुटक्नारा पानके ल्थि आत्माका स्मरण करे । अपनी इ्द्ियोको 
उनके विष्याषे हटा ले, मनकी प्रवृत्तिको इन्द्ि्याके व्यापारे रोक ले आर उसे 
अत्मि-चितनमे लगा दे। इम प्रकार मन, वचन व कायक्री समस्त बाह्म प्रङ्रात्तयाके 
राक कर उन्टं आतमध्यानमे ह्वी घारण करे ॥१०-१२॥ 
३. धमध्यान 
उक्त प्रकारे एकाप्र हकर ममकी चंचट्ताक्रा निरोष करके चार प्रकारका 
धमेष्यान करे । आज्ञा अर्थात्‌ लागमोपदेश्च, अपाय अर्थात्‌ पाप ओर पुण्यका 
विवेक, विपाक अर्थात्‌ नाना कर्मोका नाना प्रकार फल, एवं संख्यान भर्थात्‌ लोड- 
र्चनाक्रा रूप, इनका विचय अथात्‌ मनसे विचार पूवक शोध करना, यही 
चार प्रह्रा घै ध्यान द।१२॥ 


घम॑का लक्षण दस प्रकार ६ै--आजव अथात्‌ निष्कपट सरल भाव, 
कुना अथात्‌ निष्परिग्रह अथवा अस्पपरि्रह वृत्ति, मादंव अथात्‌ आढ प्रकारके 
मद ररित कोम परिणाम, उपशम अर्थात्‌ क्रोधादि कषाय रहित शान्त भाव, 
तथा शाके उपदेशश्च द्वाया अथवा खमाक्छः पदा्थोकि स्वरूप जाननेकी गच 
अथात्‌ तत्त्वजिज्ञासा । घरमे इन लक्षणोसे युक्त मनुष्य ही धर्मष्यानका 
पामर ३।।१४॥ 

घरमध्यानका अवहवन पांच प्रकारका दै- बाचना, पृच्छना, परिबतेन 
अथात्‌ पाठक पुनरन्ते या आग्राय, अनुप्रक्षा अथात्‌ प्राप्त कि हुए पदार्थ 
नका अनुधिन्तन, ओर शाह्मसे अविष धमकथा आदि समी बरोंका 
विचार ॥१५॥ 


ध्याने १२५ 


पांच अस्तिकाय, छह ॒जीवनिकाय, छ द्रव्य तथा अन्य पदार्थोक 
स्वरूप जो आज्ञा अथात्‌ शाष्लँके वचनो द्वारा प्रह्ण कियाजा सक्ता 
यई सम “आ।क्ञा-विचय' नामक धर्मध्यानमे चिन्तन रमे योम्य ह ।॥ १६॥ 


जैन मतानुमार कस्याणक्षी प्राप्तिमरै उन्न उपायो एषं उस प्राप्ति में 
होनेवाले अपाये अथात्‌ विध्न बाधाओं तथा जीरके ज्चुम ओर अदयम परिणामो 
विचार करना अपाय-विचयः नामक धर्मच्यान ह ॥१५॥ 


जीवोके एक या अनेक भर्वोप्र पुण्य ओर पाप सूप कर्मक फलका, तथा 
कमरोकी उदय, उदीरण, संक्रमण, बन्ध व॒मोक्षल्प अवस्थार्योका चिन्तन 
(विषाक-विचयः नामक धमध्यान यै रिया जाता ३।१८॥ 

अधोलोक, तियग्छोकं व॒ ऊ््वलकं इन तीनों रोकरौका उनके मेदोपभेर्दो 
तथा आक्रारादि रंस्थानका एव उन्हीकौ आनुषागेक बारह अनुपरेक्षाञं।का चिन्तवन 
करना 'संस्थान-विवय' नामक ध्यान है ॥१९॥ 


श 


वे बारह अनुपरक्षाएं इस प्रकार ह--अघ्रव, अशरण, एकव, अन्यत्व, 
संसार, लोक, अशुचित्व, आखव, संवर, निर्जर, धमं ओर बोध । इनका भी 
विचार संस्थान-विचय घभष्यानके भीतर करने योग्य हे ।॥२०॥ 
४. शुङ्कध्यान 

एवोक्त प्रकारते धमध्यान करके क्षपक जत्र लेश्याकी उञ्ञवलताको प्राप्त 
जाता है तव वह घम ध्यानका उष्टषन कर शुक्कध्यान करना प्रारभ करता १।॥२१॥ 

युकध्यान चार प्रकारका है--पहला पृथक व-वितकंर्वा च।र, दूसरा एकत्व- 
वितकवीचार, तीसरा सूक््मक्रिया ओर चौथा समुन्छिलक्रिया ॥२२-२३॥ 


जिनका मोहनीय कथ उपशान्तो गयाषैरेपे षाधु जो अनेक द्र्व्योका 
अपने मन वचन-कायरूप तीनों योगो द्वार ध्यान करते ६, एष कारण तो उते 
पृथक्त्व कते ई । भोर चरिः पूरवेगत शरुतांगके अथं करने कुशल श्रुतकेवरी 
लधु वितं अथात्‌ श्रुतके आधघारते विचार करते ट, दतलिये यह ध्यान 
बितंक स्प र। एवे अर्थं अर्थात्‌ ध्येय द्रष्य या उसकी पयौय विष, व्यंजन 
अथात्‌ पदाथैकरो प्रकट करनेवाले कचन व योग अर्थात्‌ मन, षचन, कयकी 
प्रवृति, इनमे सक्रम अर्थात्‌ एते दुमे पर ध्यानका परिवतन सूप वीचार हेता है 
इसलिए इस ध्यानको सूत्रम वीचार भी कश है| तायं यह क जिम ध्यानम 
्रव्यसे पर्याय व पयोयते द्रव्य, एक श्रुतवचनते दृरे श्रुतवचन, एक यागहे द 
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योगका ध्यान परिवर्तन होला रहता है बह पथक्त्व-वितक-वाचार नामक प्रथम 
शुक्र ध्याम ह ॥२५-२६॥ 


चूकि क्षीगकपरायं साधु एही द्रव्य या द्रष्यपयायका किकी एक योग 
द्वारा ह ध्यान करता है, हइसल्यि तो एकत कहलाता है । ओर पू्क्त प्रकारमे 
ुतकेवली साधु श्रुतके आध।रसे विचार करता ६, इष्य वितक सूप है । ए३ 
अर्थ, व्यजन व योर्गोका संक्रम नं हेता इषल्यि अचार है। तास 
यह कि जि ध्यानम श्रुत्चितन अथात्‌ वितकं तो हेता है, किन्तु ध्यानका 
विषयभूत द्रव्य तथा चिन्तनका साधनभूत योग एक हौ रहता है-- उका वीचार 
अर्थात्‌ विपग्वि्तन नह होता--वह एकत्व-वितक$-अवी तार नामक द्वितीय श्र 
ध्यान दै ॥२७-२९॥ 

मिथ्यानेन तो वितकरहै ओर न वीचार, शन्तु केवल मूष काय- 
योग छयेनेमे सूक्ष्म क्रिया माश्रका अवलेब्रन होतादै, तथापि ध्यानकरा विषय समस्त 
द्भ्य ओर पर्याय एक ष्टी समय होते है, वह सू्षमक्रियाप्रतिपाति नामक तीरा 
गु्कध्यान हे ॥३०॥ 

वितकर हित, वीचार रित, क्रिया रहित, समस्तशचा्खोकरी पूणैताका सहभाव, 
योगोके निरोध सदत जो ध्यान शेता हे बह अन्तिम व्युपरतक्रियानिवत्ति नामक 
चतुथं उत्तम शृष्कष्यान है । इस अन्तिम व अप्रत्िपाति अर्थात्‌ कमी न द्यूटनेवाले 
शुक्र-ध्यानको योर्गोका निरोध तथा अँ।दारिक, तैजक ओर कामण इन तीनों शरोका 
नाश करनेवाला चोदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली करता है ॥२१-२३२॥ 


इम प्रकार क्रोघादि कप्रायोके ताथ युद्ध करनेमे प्षपक्रके ल्ि ध्यानदही 
भयु है | ध्यान-रहित क्षपक उसी प्रकार अतफल होता है जेषे व्रिना आयुष 
का योद्धा ॥३३॥ 

जसे रणभम रक्षका साधन कवच है उमा प्रकार कषरा्थोफे साथ युद्ध 
करनमे ध्यान ह आतमरक्षाका साधन है | ओर निप प्रकार युद्धम जिना कवचका 
योद्धा नाशको प्राप्त शेता है, पठे ही ध्यान किये [बिना क्षपक अपनेको कार्येति 
पचा नी घकता ॥२५॥ 


[ शिबायकृत भगवती आराधना ] 


; १९: 
स्याद्वाद 


जो जीवादिक द्रव्यममूह नाना प्रकारके भावोे सयुक्त कहे गये ६, उनके 
सश्रकरणके हेतु प्रमाण ओर नय के लक्षण मी ब्रतरये गये ह ।॥१। 


्रव्योके समस्त स्वमावोमें सव्रते अधिक व्यापक स्वमाव आत्तित्व है, 
क्योकि सभी द्रव्योमिं (अस्तिः अगत भावामक सत्ता पा जाती हे भोर “अस्तित्व 
गुण समस्त भावात्मक पदार्थोमे विद्यमान है ॥२॥ 


इत प्रकार जो द्रव्य सत्तारूप है वह प्रपाणक्रा विषय है, अथात्‌ उसकी 
पूरी जानकारी प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रमाण ज्ञानका एक अंश नय 
कषताता है, ओर नयक्री यह आशिक ज्ञानात्मकता शब्दम स्यात्‌) वचनके 
द्वारा प्रकट की जाती 8 ॥३॥ 

किसी भी द्रव्यका श्लान सामान्यव विष्चेषसूपष्टेताह, ओरदइनदो 
प्रकारके जञानम कोर विरोघ नष है। पदा्थौकी यह द्विरूपक्रता ओर उनमें अविरोध 
की षिद्धि सम्यक्त्व अथात्‌ शुद्र द्वाराही हयो षक्रती है । सम्यक्त्वे विपरीत 
मिथ्परादृषटि द्रासया यह सिद्धि नहं हो सकती ॥४॥ 

यह सयग अपेश्चा वाचक स्यात्‌" श्दोकि वारा प्रकट हाती ६ै। जहा 
सकरा प्रयोग नहीं क्रिया जाता वहा अपेक्षा रित एकान्तहूप बचन शने 
मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। अव॑एव सामान्य ओर रिशिषर, इन दोनोका 
विप्रय “स्यात्‌ शब्दके प्रयोग द्वारा समश्षना चःष्िये | अथीत्‌ जब किर्षा वस्तुक 
विष्रयमे कोरे विशापर बात की जाय तव स्यात्‌" शब्दके द्वारा यहूभी प्रकट 
कर देना उचित ह कि उश्च वस्तुक वह स्वल्प एकं अपेक्षा विक्ेषते 
ह, तथा उस व्तुमे अन्य षामान्य गुण मी ह ॥५॥ 

वस्तुक गुण-षम चि नयविपयक हे र चाषे प्रमाणाकषेषयकृ) किन्तु ष 
शिते परस्पर घपेक्ष शी है। अतएव श्षविश्त्व ही तच्च ह, ओर निरपक्चता उरक 
विपरीत अथात्‌ अतत्व है ॥ ६ ॥ 

यह जो ' स्यात्‌ › शब्द हे वह निपातने अर्यात्‌ बिना किकी प्रकृति-पतथय 
विवेके रूदिपे श वस्तुके षिि भौर निपरेधारमक स्वक्पक्ो प्रकट करनेवाल 
माना गया है । अतएव यह शन्द वाक्यार्थं छविष्चताकी सिदि करता ॥ ७ ॥ 
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प्रमाण, नय व बुनैय युक्त वस्तुक वलूपङ प्रकट करनेवाले छात ह मग 
अर्पात्‌ वचनी शैव्या हाती ई । उनमे स्यात्‌ क्षब्दके प्रयो गते परस्पर सपिक्षता 
स्थापित हो जाती दै ओर वे वचन प्रमाण ह्पहो जतिद््। उनङ़ेएडण 
वचन भग नयते अर्थात्‌ वस्तुक क्रिसी एक अश-विकशेपको सपेक्षरूपते प्रकट करनेके 
कारण ३ सथर वाक्य नयरूप ६। किन्तु जबर उनम स्यात्‌ शब्दका अभाव होने 
सपेक्षकता नक रहती भर बे एकान्तवाची हो जति टै, त३ वे दुर्ैयसूप ट ॥८॥ 


वे कति प्रमाण्-भगिया निम्न प्रकारे जानना चाहिये;ः- 


१ स्याद्‌ अस्ति। 

२ स्याद्‌ नास्ति । 

३ स्याद्‌ अस्ि-नास्ि। 

४ स्याद्‌ अवक्तव्य | 

५ स्याद्‌ अस्ति अवक्तव्य | 

६ स्याद्‌ नास्ति- अवक्तव्य | 

७ स्याद्‌ अस्ति-नास्ति-मवक्तम्य ॥९॥ 

“ शत्‌ ' द्रग्यका लक्षण हे । अतएव प्रयेकं द्रव्य अपनी अपनी सत्ताश्च 
अपेक्षते (अस्तिः स्वभाव है| कन्तु वह द्रव्य परद्रव्य आदिकी अक्षा 
"नास्ति" खभाव ६॥१०॥ 


जमर 'ख' ओर "पर, ये दोनों नर्योी भयेक्षा कथने क्रिया जाय तव 
द्रष्य ' अस्तिनास्तिः सूप कश जाताै। किन्तु यदिमानाजाय परिये दोनों 
हियं वचनम्‌ एक साथ प्रण नरश की ज सक्ती, तो द्रव्य “अवक्तल्य कहा 
जाना च्वि । ओर जत्र इस अवक्तभ्यता पर उक्त तीनों नयो के साथ षाथ 
दष्ट रखना अपेक्षित हो तत्र॒" अस्ति-अवक्तन्य ', ‹ नास्ति-अवक्तव्य' भौर 
' अस्ति-नास्ति-अवबक्तत्य ` ये तीन भग उदयन्न हे जति ६।११। 

ये ही अस्ति, नास्ति, भस्ति-नास्ि, अवक्तव्य तथा अस्ति-अवक्तम्य, 
नास्ि-भवक्तम्य ओर अत्ति-नास्ति-अन्यक्तम्य रूप वचन-भग जव (स्यात्‌ ` शब्दे 
रहित शने फे कारण नय सपक्ष न होकर निरपेक्ष हेते ई तत्र बे दुनैयमेग अर्थात्‌ 
अश्चद्ध उ दूषित क्चनम॑ग कलते द ॥१२॥ 


ज ख, पर भादि अने$ षिवक्षाओमहे "भसि (नस्ति, स्प कोर 
एकु शिक्षा दीक्षार षी जती १) वो उका प्रतिपक्षी स्वमाब मी तो अनुषगिञ 
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हपते उषा अनुकरण करता ह है। अतएव सथ व्तुभोहे स्वमाक्कथनमे 
दस सपिक्षत्वकों स्यात्‌ ` शब्दके दवारा अवध्य साधना चदि ॥११॥ 


घर्म अयत्‌ दरध्य घमेश्वमाव अ्पीत्‌ गुणारमक~नाना गुणो समूहस्प- 
हेता ट। ओर ३ अनेक धमे अपने अपने एङ ए स्वरूपमे उ द्र्य रहते दपए 
भी परर एङ दृष्रेषे भिन्न ह । अतः उनको उनके गोण ष मुख्य माके जानना 
नाहि । अर्थात्‌ जवर किक्षी एक धपर ध्यान दिषा जातादैतो बही धर्म बय 
हे जाताहै ओर दषे षर घय गौण हो जते ई।१५॥ 


वस्तु-स्वरूपकरे कथन्मे जो अनेक न्योका अवलम्बन किया जाता है उनमेषे 
प््येकमे जब स्यात्‌ शब्द जोडा जाता टै तमी वे नय द्र्यके समावको यथाथ 
रूपमे प्रकट करते हं | जब्र नयव प्रमाण इद्ध ह्येते तमी वे युक्ति स्प हेते 
६। ओर युक्तिक विना तवका निरूपण नः शेता ॥१५॥ 


तत्व हेष ओर उपादेय दोनों प्रकारका हेता १। इनमसे परद्रव्य तो 
निश्वयतः हेयष्ी कश गया १। किन्तु खद्रव्य मी नयोके अनुषार हेय या उपदि 
जानना चाहिये ॥१६॥ 

एकान्त, विपरीत आदि मिध्या ज्ञाने युक्त तथा रागद्वपादि बृत्ति सहित 
भारूप मी नियममे त्यागने योग्य है । दते विपरीत अथात्‌ शुद्रजञानमय वीतराग 
आत्मा ध्यान करने योग्यडे, एेमा सिद्धिके अभिली जीवक्रो जानना चापि ॥ १७॥ 


जिक्त नके हारा एक वस्तुके अनेक धर्मोपि (स्यात्‌ श्दके प्रयोगसे 
भेदका उपचार क्षिया जाता है वद्‌ ‹ व्यवहारनय ` कहा गया है । तथा इतक 
विपरीत जिस नयम वस्तुके असली स्वरूपपर दृष्टि रखकर अभेद छखापित क्रिया जाती 
ह वह ‹ निश्चयनय › हे ॥१८॥ 


निश्चयनयके अनुसार जो एक्स्प ओर प्येयरूप है ब ध्यवदारनयक अनुणर 
अन्यप्रकार अर्थात्‌ न नासूप ओर अध्येय कष गया १। निश्चय नयनुकार निज 
आत्मा सम्यग्द्चन, जान ओर चारित्र इन तीन गुर्णोके इरण तिद्रर्प ही है तपा 
व्यवहार नयानुषार वशारी आत्मा अपने रागादि विमार्वोके कारण तिद्ध नद ६। 
संसारी शीर पिद जीव पृथक्‌ पृथक्‌ ई ।१९॥ 


वयर्थ, पयायार्थक व ध्यवक्षर पे तीन नय भूतार्थ अर्थात्‌ वस्तु खर्प 
को प्रकट करनेवाडे १। अन्य मनेक नय व्यवहरनुष्ार कहे गए ई। शन्तु 
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शद शपते नय दो हीह, निश्चय ओर व्यवहार | तथा वश्तुके अस्तित्व द्रः 
आदि उर? स्वरुपको बोघ करनेवाला एक निश्चय नय शै ३।२०॥ 

जो भाव जि वस्तुका कक्ष गया है, वह प्रषानतया तो द्रव्यस्पह। 
दृषलियि वही भाव ध्येय कहा गयाहि जो परमभाक्प्राह्ी निश्चय नयका विधय 
१।२१९॥ 


तस्वाका अन्वेषण करनेके कालम इस नय विषयक न्याय्शास््को युक्ति 
पूवक समक्ष लेना चाये, क्योकि अभ्यास कालम व्क स्वरूपक्रा साक्षात्‌ 
अनुमव नहीं होता (उसकाजो कुछ ज्ञानश्षेता हे वह श्रुतके ही आधारे 
शेता है ) ॥२२॥ 


वसुके धन्य धर्मोकी अपेक्षा न करते हुए एङन्त सूपसे एक धर्मका ग्रहण 
करने मात्रे नाना धर्मयुक्तं द्रभ्यका यथायथं ज्ञान षिद्ध नदी होता| यथार्थ 
शान तो अनेकान्त द्वारा ही शेता है । अतएव ' स्यात्‌ ` श्रब्द द्वारा प्रकट क्रि 
जानेवाके अनेकान्तको अच्छी तरह समक्ष लीजिये ॥२३॥ 


[ देवसनङृत नयचकर | 
९४५-२९६७ 


१ १५, 
नरय-वाद 


इन्द्रिय विषरयोसे विरक्त समस्त कमं-मलते विमुक्त तथा विद्युद केबल- 

ज्ञाने संयुक्त वीर जिनेन्द्रको प्रणाम करके पश्चात्‌ नयोंका लक्षण कहता हूं ॥ १॥ 
नय रक्षण 

वस्तुके करी एक अंशका ब्रोघ करानेवाला जो भ्रुतमेद शानियो दवाय 
प्रकल्प सूपे ग्रहण किया जाता है वष यहां नय कश गया हे। हन्क नयो सूप 
जान-प्रणालिययो दवाय मनुष्य ज्ञानी बनता ६॥२॥ 

चूफि नय-ज्ञानके चिना मनुष्यको स्याद्रादके स्वरूपका मोष नक्ष हेता, 
द्ाल्य जो कोई एकान्त सूप मिथ्याज्ञानका विनाश करना चाहता है उपे न्योका 
स्वरूप अवक्ष्य जानना चाहिये ॥३॥ 

जिस प्रकार यदि धभवि्ठन जीव पुखकी आभिलरा करे, या जल्केन्‌ 
रहते हूए प्यार बुक्षाने की च्छा करे, तो उसकी इच्छा कमी सफल न्ह शे 
सकती, उसी प्रकार यदि नयौके ज्ञानमे रष्िति मूले मनुष्य द्र््योका निङद्िचित 
जान प्राप्त कग्नकेो वाछा कर तो बह कदापि सफलीभूत न होगा ॥४॥ 

मूल नय केवलदोही कदे गये ह एक द्रन्यार्धक नय ओर दश 
पययार्थिक नय । अन्य जो अनेक अगणित नय माने गये हवे सब्र दनं मुख्य 
दो न्योके मेदोपमेद ह समन्नना चाहिये ॥५॥ 

उक्त द्रवयार्थिक ओर पयीया्थिकये दो मुख्य नय, तथा नैगम, सग्रह, 
व्यवहार, ऋनुपूत्र, शम्द, समभिरूट ओर एवंभूत ये सात नय इष प्रकार नर्योके 
नौभेद है । एव तीन उपनय हेते ट ।६॥ 

दरव्यार्थिक नयके दशा भेद है, पयायाधथिकके छह, नैगमनयके तीन तथा 
सगरक्नयके दो व व्यवहार एवे कऋनुमूतरके टो दो मेद ह । शेष घब नय एक एक 
श दह । ये नयोँके १०॥६+२+२+२+२+३-२८ मेद कह । अक उपनर्योके 
मेद कके ह ॥७-८॥ 

सदूमूत, भतदूमूत भौर उपचरित, ये उपनयके तीन भेद ई | इनमेहे स्मृत 
दो प्रकारका, असदूमूत तीन प्रकारका ओर उपचरित भी तीन प्रकारका होता टै 
हश प्रकार उपनये मेदोपमेद २१२८ हेते ई ॥९॥ 


१३२ तर्व-समुस्चय 


्रव्या्थिकं नयक्षा विषय द्रव्यही ह्येता है, पयौयाधिक नया विष्य द्र्य 
का पर्याय शेता है तथा सदूमूत उपनयका विष्य दो प्रकारके पदारथ, असदृमून 
उपनयक्रा नौ प्रकारके तथा उपचरित उपनवका विषय तीन प्रकारे पदाभर 
होते ६।१०॥ । 

लोकिक विषर्योभ जो पयायक्षो गौण करके द्रव्यका मुख्यत ग्रहण किया 
जत। है उते द्रम्यार्थिक नय कहाहै, ओर दपकरे विपरीत अथीत्‌ द्रव्यको गौण 
करके जो पर्यायका परुख्यतासे ग्रष्ण किया जाता ३ उषे प्यायार्थिकं नय हते 
१६।११॥ 

्रव्यार्थिक नय-१० 

कर्माके बीचर्मे फते दूए जीवको जो सिद्ध-मुश्त जीवकरे समान ग्रहण करता 
१ १ कमपा्धिनरपेक्ष शुद्ध दर््यापिक नय है ॥१२॥ 

उत्माद ओर व्ययक्रो गोण करके जो केवल सत्ता मातरो प्रण करता ४ 
वह सत्ता-प्राहक शुद्ध द्रव्यािक नय है।।१३॥ 

गुण, गुणी, द्रव्य भार प्याय, इन चार प्रकारके पदार्ेमिं जो मेद्‌ नक्ष 
करत। उह मेद-पिकल्पनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थक्नय दै ॥ १४॥ 

जीवे जे क्ञान-दशंन आदि भाव ह उनमें गगादिक विभारवको भीजा 
जीवक हौ माव कहता ६ वह कर्मापाधि-सापिक्ष अशु द्रव्यार्थिक नय है ।१५।। 

उत्पाद ओर व्यय सदिति सत्ताको प्रण करकेजो दरव्यम एक ही ममय 
तीन धम अयात्‌ उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्य स्वीकार कप्त ६ वह उत्पाद्‌- 
व्ययसपिक्ष अशुद्ध द्रव्यायिक नय दै ॥१६॥ 

गुण ओर गुणी आदिमे परस्पर भेद्‌ रक्ते हुए भी जो दरव्यम उनके बीच 
सम्बन्ध स्थापित करता है वह मेदकत्पनासपेक्ष अदद द्रव्यारथ॑क नय है ॥१७॥ 

गुण व पययकूप समस्त बत्तुत्वमाषोमे ओ अन्वयरूपते यह भी द्रव्य है, 
यमी द्रव्य है, इस प्रकार द्रभ्यक्ी हो स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक 
नय कहा गयाह।१८॥ 

ज्ञो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर समाव, इस स्वचवुष्टयकी अपिक्चासे 
्रभयश्नो सत्रूप प्रण कर्ता हे व स्वदरव्यादिप्राहक द्रव्याथिकं नयहे। तथा 
वके बिपरीत ओ परद्रभ्य, परश्चर, परकाल भेर परमाव इ परचतुष्य कौ अयेक्षाते 
रयो अनतरूप प्रण करत। हे षह परद्ल्यादिदप्राहक्‌ ्रभयार्थिक नय ६ ॥१९॥ 


नथ-बाद्‌ १६६ 


जो द्रव्यङ़े स्वमावको उश्षके अशुद्ध, युद्ध व उपचार स्वरूपे राहत केवर 
परम अर्थात्‌ प्रम भावरूप मात्र परण करता है उसे, शिद्धिकी अभिषछापा रखनेवाठेको, 
परमभावप्राहक द्रव्यार्थिक नय समन्चना चाये ।॥२०॥ 


पयांयाथिक नय-६ 

जो चन्द्र, सूयं आदिकी पयौयोको अक्राभ्रेम अथीत्‌ अनादि ब अनिधन 
अथात्‌ अनम्त स्वीकार करता है उते जिन भगवान्‌ ने अनादिनिय पर्यायाथिक 
नय कक्ष ह ॥२१॥ 

कमक क्षयो जानि पर विनाश्चका कारण न रहनेषे जीव अविनाशी हे 
जाता ६, इस प्रकार जो जावक्री मुक्त पयीथको सादि व नित्य उतलाता है व 
सादिनिलय पयायाथ ^ नय है ॥२२॥ 

सत्ताको अमुख्य करके जो द्रव्यकी उघाद ओर स्यय अवस्थाओंको 
ही प्रण करता ह ओर इ्व्ि द्र्यको अनि स्वभाव वतलाता ३ व९ अनित्य 
रुद्ध पयायापरिक नय ह ।॥२२॥ 

जो द्रव्यको एक ही काल मे उत्पाद व्यय ओर प्नौभ्य, इन तीन रुर्णो$ 
सयुक्त मानता है बह अनिल अद्ध पयाया्थिक नय है ॥२५॥ 

जो तमस्त सस्तारी जीवोंकी पयायाको सिद्धोके समान शुद्ध कतार, 
पह अनित्य-शुद्ध पयीया्थिक नय ६ ॥२५॥ 

चारो गतिर्योफे जवी प्यायोंको जो कमक्री उपाके ठयोगके कारण 
भनित्य ओर अशुद्ध बलता है उ विभाव-अनिलय-अहुद्ध पयोया्िक 
नय ६ ।२६॥ 

१. नेगम नय-३ 

ज्ञो द्रव्यया कायै पूवकारै समाप्त हो चुका शे उसका वतमान कालम 
होते जसा पर्ण करनेवाला भूत नैगम नय दे । जते ल्ल बं पूप हुए भगवान्‌ 
महावीरे निकणको निर्वाण चतुदेशीके दिन कश्ना आज वीर भगबानूका 
निवोण हुभा ३, ॥२७॥ 

जिस कार्यो अभी प्रारभ ही किया है उसको लोगोके पृष्ठे पर पूरा 
हुआ कना, जेत भोजन बनाना प्रारंभ करने परी यह कृ््ना कि *आज 
माष बनाय र, पह बतेमान नैगम नय कदलता र ॥२८॥ 


१३४ तत्व -षमुञ्चय 


जो कार्यं भविष्यकाल्मं हेनेवाला ३, उनके अमी निष्पन्न नदी होते प 
मी निष्पन्न हुभा कना, जः जो अमी गया नह दै उखे गया कहना, माति परिगम 
नय ह ॥२९॥ 

२. सग्रह नय-र२ 

भिन्न भिन्न वस्तुओंमे उनके विशेष गुण-घर्मोके कारण मारी विरोच होनेपर 
भी उनके सामान्य ! सत्ता! गुणकरे कारण सभीको अस्तिरूप माननेवास्‌ शुद्ध 
प्रह नयहै। तथा उन वस्तुओंम अवान्तर समानताओंके आषारते एक अलग 
आति विशेषका प्रण करनेवाला अरुद्ध संग्रह्‌ नय है ॥३०५॥ 

३. व्यवहार नय-२ 

प्रह नयकर द्वारा प्रह्ण की हदं समस्त द्रव्योकी एक जातिमे विधिवत्‌ भेद 
करनवाला, शुद्धा्थमेदक व्यषहयर नय ६ । जे द्रव्यके दो मेद ६--जीव ओर 
अजीव । तथा उन अवान्तर जाति भी उपमेद करनेवाला भटुद्धाथमेदक 
व्यवहार नय दै । जेते जीवे दो मेद संसारी भौर मूत्त ॥३१॥ 

४. ऋलुसूत्र-२ ` 

कजुनश्र वस्तुकी वतमान पर्याय मात्रको विषय करता है । उसमे जो केवल 
एक सपरयवतीं पयायक्ा € प्रण करत। है वह सुक्ष्म कऋनुपूत्र नय रै; भते शब्द 
क्षणिक है। ओ' जो द्रग्यकी परिभतकाल वर्ती खिति-विज्ञेषरको ग्रहण करता 
वह स्थूल ऋनुभूतर नय है; जे मनुष्य कहनेसे मनुष्य आयुभरक्ी पय।यक्ा ग्रहृण 
करना || ३२-२३२॥ 

५. शब्दनय 

जो एकाथवाची शब्दोमे मी रिग आदिकरे मेदसे अथेमेद मानता है वद 
शष्ट नय कष्ट गया है; जैसे पुष्य शब्द पुष्टिगमे नैवि नक्षश्रका वाचक हाता ६ 
ओर पुष्या छ्लीटिगमे तारिकाङा बोघ कराती ह, ध््यादि ॥ ३४ ॥ 

अथवा, व्याकरणसे सिद्ध हुए शन्दमे जो अथैका व्यवहार किया जाताहै 
उशी अर्धको उक्ष शब्दद्वारा विषय करना, जेषे देव शब्दके द्वारा उसका बुगर्षत 
अथे देव अर्थात्‌ सुर ही प्रह्ण करना यह शब्द्‌ नय है ॥ ३५ ॥ 

६. समभिरूढ नय 

जिस प्रकार प्रत्येक पदाय अपने बाच शन्दमे भारूद है, उसी प्रकार 

परस्येक शब्द भी अपने अपने अमे आरू है, अर्थात्‌ शब्दभेदे साय भथमेद्‌ 


नय-बाद्‌ १३५ 


भीषेताही है, जे इन्द्र, पुरन्दर ओर क्ष यद्यपि एक ही देवो राजाके वाचक 
है, तथापि इन्द्र शब्द उसके ठेदवर्यका बोध कराता है, पुरन्दरते प्रकट होता है क 
उसने अपने शुके पुरोका नादा याथा, तथा शक्र शब्द सूचित करता है 


वह बड़ा सामर्थ्यवान्‌ है| इष प्रकार क्षब्द मेदानुसार अथ॑-मेद करनेवाला 
समभिरूढ नय हे ॥३६॥ 


७. एवभूत नय 

जीव अपने मन, वचन व कायकी क्रिया द्वा जोजो काम रता, 
उस प्रयिक कम॑का बोधक अलग अलग शब्द्‌ है ओर उसका उ समय प्रयोग 
करनेवाला एवंभूत नय है । जेषे मनुष्यो पूजा करते पमी पुजारी बर युद्ध 
करते समय हौ याद्वा कहना ॥३७॥ 

इन नेगम आदि नयो जो प्रथम तीन द्रव्याधिक ओर शेष चार पयायार्थिक 
कटे गये ६, उनमें प्रथम चार अथात्‌ नेगम, प्रह, व्यवहार ओर क्रुजुमूत्र ये 
अथप्रघान ह, ओर शेष तीन शब्द्‌, समभिरूट ओर पएवभूत क्ब्दप्रषान है ॥३८॥ 


उपनय-३ सद्‌ भूत उपनय-र२ 

उपनयके तीन मेद है : सदृ मूत, असदूमूत ओर उपचरित । गुण, गुणी, 
पयौय ब द्रव्य तथा कारक व खभाक्के मेदते वस्तु नामादिके द्वारा मेद्‌ करनेवाला 
सद्‌ भूत उपनय हि | इतके भी दो मेद; शुध गुण गुणौ आदिको विष्रय करने 
वाल्य द्ध षद्भूत उपनय ह । ओर अञचुदध गुण गुणी आदिको विषय करनेवाला 
अद षद्मूत उपनय हे ॥३९॥ 

असद्‌ भूत उपनय-३ 

पर पदार्थोके गुरणोशो आत्मगुण कहनेवाला अद्‌ भूत उपनय १। इसे 
तीन मेद्‌ ई: सजाति, विजाति नौर मिभ्र। हन तीनौमे भी प्रतयेकके पुनः तीन 
भेद हिति ई ॥४०॥ 

जभ किषठी वस्तुक प्रतिबिम्बो देखकर कडा जाता ह कि यह वही वस्तु 
हतो यह द्रव्य जर पर्ययम अभेद करनेवाला स्वजाति मदूभूत उपनय ई।४१॥ 

जो एङेन्द्रिय द्रीन्द्रिय आदि शरीर पुद्गल कायसे म्बन्ध रते हं, उने 
वका स्वरूप कना कि यह एङेन्द्रिय जीव &, एतयादि, यह विजाति भषदूभूत 
उपनय द ॥४२॥ 

जीव भी ङेय ह आर अजीवमी शेय ह, अतएव े दोनो ३।नके विषय 
नेसे ज्ञानस्य ही ट, दष प्रकार जानको स्वजाति जीव तथा विजाति अर्जा> 
ठे आभेन बतलानेबाला स्वज्ञाति-विज्ाति या मिभ भशेदूमूत उपनय है ॥*४१॥ 
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[ इ प्रक्र स्वजाति, बिजाति व मिभ सूपे द्रग्यमे द्रव्या, द्रम्यमे गुणका 
या द्रम्यमे पर्यायका; तथा गुणस द्रव्य्न, गुणे गुणक्रा व गुम पयाया; ओर 
पयाये पयय, इन नौ प्रकेका आगेप किया जा कता हे निषे अरुत 
उपनये पत्तर मेद शे जते है । 1] 

उपचरित उपनय-३ 

जो परस्पर दो भिन्न त्याक्ष्यष्प वक्तुम क्षी प्रयोजन ब निमित्त 
वदा अभेदकी स्थापना करता है वह उपचरित उपनय ६। दके स्वजाति, 
विज्ञाति ब मिश्र स्पते मेद शेते १।४४॥ 

मेरे पुत्रादि बन्धुवग ओर भ एक ही ६, वे मेरी सम्पत्ति ल्प ई, इत्यादि 
्रकारते स्वजातीय जीव पदार्थोसे अमेद उन्न फरनवाला स्वजाति असदमूत 
उपचरित उपनय ३ ॥४५॥ 


आभरण, सुवणै, रत्न, तथा वह्ञादि मेरेही ई, इत प्रकार साचिशषका 
अचित्त विजातिके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेवाला विज्ञाति असदभूत उपचरि 
उपनय ई ॥४६॥ 

देश, रज्य दब दुगे गे छबमेरे टै इत प्रकार जो कहता है षह देशादि 
जीब.भजीव उभय-रूप होनेके कारण स्वजाति-विजाति अथात्‌ मिभ द्रव्योते अपना 
लेण स्थापित करनेके कारण मिश्र अस्दभूत उपचरित उपनयके अन्तरगत ६ ॥४७॥ 


द्रव्य नाना प्रकारके मावंको िए हूए है, अतएव उक यथायं ज्ञानक 
तिरि निरपेक्ष एकान्तके द्वारा कदापि नी हो सकती; वह तो अन॑कन्ति सूप 
वचन द्वारा ही हो सकती है। भौर वह अनेकान्त स्यात्‌” शब्दे द्राग साषा 
जात। दै, एसा जानिये ॥*४८॥ 


जिल प्रकार ररतिदध बेच पुवणे सिद्ध करे सुख भोगता है, उसी प्रकार 
योगी नर्योढे स्वरूपो मले परार समक्षक्रर ओर उनम प्रवीण होकर चिरकाल 
भारमाक अनुभव करे ॥४९॥ 


[ देषसेनङृत नयचक्र | 


: १६: 
निक्षेप 


काये होने पर अथात्‌ व्यवहार चलने हेतु युक्तियोमे सयुनिम।गीनुषार 
जो अथका नामारि चार प्रकारते आरोप करिया जाता टै वष्ट न्याय शास्त्रम निक्षेप 
कह्लाता हे ॥१॥ | 

द्रव्यका स्वभाव नानाप्रकारका ६ै। अतएव जिश्त स्वमावेकी अपेक्षा 
उस्ीके निमित्ते उत्त एक दी द्रव्यक्रो चार मेदरूप किया जाता ह ॥२॥ 

नाम, स्थापना, द्रव्य ओर माव, ये चार निक्षेप जानिये । किसी वस्तुक 
को नाम स्खना यह नाम निक्षिपदै जो दो प्रकारका प्रसिद्ध है ।२॥ 

१. नाम निक्षेप 

मोह कर्भका; व असानका तथा अन्तराय कमक] विनाश्य करने ल्प गणा- 
नुतार अथवा पूजने योग्य क्षेनेके कारण केवली भगवानूका (अरिहः यद गुण 
नाम है | अन्यथा, जो संज्ञा, वस्तुके गुणकी अवेक्षा न कर, केवल सोक व्यवसा 
रख ली जातां ६, वह ट नाम होता दै; ञि घोडा एक प्रागिविक्चेष ॥४॥ 

२. स्थापना निक्षेप 


जक एके वस्तुका किसी अन्य वस्तु आयेप क्रिया जताई, वक्षं 
स्थापना निक्षेप होता है । उह दो अकारको १ एक साकार स्थापना ओर दृरी 
निराकार स्थापना । कृच्रिम व अक्रत्रिम अीरदहतर्का प्रतिमा साकार स्थापना ह 
तथा किती मी अन्य पदाभम्र अरित स्थापना करना निराकार स्थापना ६ ॥५। 

३. द्रव्य निक्षेप 

जे वस्तुक वतमान अवेस्थाका उलघन कर उसको मूतकालीन या भावि 
स्वरूपानुसार व्यवक्षर क्रिया जाता है तब उवे द्रव्य निक्षिप कहते ६। उसके 
दो मेद कदे गये ह आगम भर नोआगम । अरहतके कहै हुए शस््रका 
जानकार जिक् पषमय उस शास्त्रम अपना उपयोग नरी गा रक्ष उष समय वह आगम 
दरव्यानिक्षिप षे अरत है। नोधागम द्रव्यनिक्षेपके तीन भेद ई--ज्लायक-दारीर, 
भावि भौर क्म । जर्हा पस्ुके ज्ञाते शर्यीरको उस वस्तुरूप माना जाय वरहो 
शायकं शरीर नोभागम द्रव्य निरक्षेप है-ेषे राजनीतिज्ञके मृतशरीरको देखकर 
कना कि राजनीति मर गई | शाय शरीर भी मूत, वतमान व भविष्यकी अपिक्षा 
तीन प्रकारका तथा भूतकायक शरीर च्युत, यक्त भोर च्यादित स्पते पुनः 
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तीन प्रकारका हेता है| वस्तुको जो स्वरूप भविष्यमे प्राप्त होगा उसे वतमान 
ही उख सूप मानना भावि नोआगम द्र्य-निक्िप दै, ञे युवराजको राजा मानना | 
तथा किमी व्याक्तिका कमे जिस प्रकारका हे, अथवा वस्तुक संबेघमे लौकिकं 
मान्यता जैदी हे गदं शे उषे अनुसार रहण करना कम॑ या तदुन्यतिरिक्त 
नोआगम द्रभ्यानिरक्षिप ै। जे जिष ्यवितमे दक्च॑नविश्ुद्धि विनय आदि 
तीथकर नामकमेका बन्ध करानेवाटे लक्षण दिखाई दे उते तायकर टी कना, अथ। 
भरे कला, दर्पण आदि पदा्यौका लोकमान्यतानुसार मगलीक मानना ॥६-४॥ 


ष. भावनिक्षेप 


[भ्र 


तत्कारवतती पर्यायकरे अनुसार ही वस्तुको संबोधित करना या मानन। 
भावनिक्षिपदहै। दस्के भी द्रव्यनिक्ेपके समानदो मेद ईै-आगम भावानिक्षप 
ओर नोआगम भावनिक्षेप | जैत, अरदेत-शाल्लका ज्ञायक जिस समय उस ज्ञानः; 
अपना उपयोग लगा रहा है उसी वपय अरहंत दै, यह आगम भाव निक्षेप ६। 
तथा जिस समय उसमे अरहतके समस्तगुण प्रकट हों गये ह उत समय उपे अरहत 
फृहना तथा उन रुणो युक्त होकर ध्यान करनेवारको कवलक्ञानी कहना ना 
आगम माव निक्षेप ६ ॥ ८-९॥ 

अन्य जन आचार्यौने द्रष्यको गुण अर पयायवान्‌ कदय है, उनका उन 
लक्षणो दवाय कहा हआ वस्तु-स्वसूप भी दी प्रकार हे, रेवा जानना चाहिए ॥१०॥ 

दनव निक्षेपौमे अपनी इ दातको विभाजित करके कहना चाद्धियि | यह 
बटलानेके ल्यि यहा निक्षेपौका सूत्र सूपसे व्याख्यान करिया गयाहै॥ ११॥ 

इन निक्षेवौका नर्योके भीतर अन्तमौव दस प्रकार समक्चना चाष्िये ;-- 
नाम निक्षिपका अन्तमाव शब्दनयम, स्थापना निक्षपका स्थूल क्रजदते नय 
द्र्य निक्षिपका उपचरित उपनयम, तथा भाव निक्षिपका पर्यायार्थिक नयमे ॥ १२ 

जो निक्षेप, नथ ओर प्रमाणके खसूपको जानकर तच्वका विचार करते ह 2 
तथ्य ओर त्वक खोज टीक मार्भम लगकर तभ्य ओर तत्वको प्राप्त कर- 
ठेते ई ॥ १३॥ 

यादे काह गुण ओर पर्यायके लक्षण वे स्वभावो तथा निक्षेप नय ओर 
प्रमाणके खसूपको उनके भेदोपभेदों शिति जान लेता है तो उश द्रव्यके सभावका 
बोष हे जता ६।१४॥ 


[ देक्सेनङृत नयचक्र | 


तस्व-सप्मच्चय का राब्द-कोप 


परास्ममे मोटे ग्यम हिन्दीये मूर शन्द दिया गया, ताध 
ोष्टक वारा शाब्द उनका प्राकृतसूपदहै | इनके ब्राद्‌ देश (-) के अगे 


पते टाहपमे अय दिया गया अंकोमे पा अङग अन्यायक्रा ओर 
टेश (-) केत्राद्‌ काजक गाथा की तख्पा का योक दै। 
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अननुपाखन ~ प्रोप्रधोपवास व्रत का जतिचार्‌ २-२१ 
अनंगक्रीडा ( अगंगक्रीड ) ~ ब्रह्मचर्याणरु्रत का अतिचार २-१० 
अनन्त ( अणत) - १४ वे तीथक्रर १-४८ 
अनन्तानन्त ( अणन्ताणत ) ~ अनन्त का सर्वोक्कष् प्रमाण {-र 
अनभदण्ड ( अणत्थद्‌ड ) - तीसरा गुणत्रत २-२५; 
- त्रत प्रातिमा का अग ३-;५ 

अनादिनित्य ( अगादणेस्च ) ~ पर्यायाथिक नय क मेद्‌ १५-२१ 
अनाहारक (अणाह्षर) ~ जीव, चोदहवीं माग॑णा १२.६५ 
अनित्य-अशुदर (अणिच्च-असद्ध) - पयाार्थेक नय कामेद १५-२४ 


६४१ 


अनिलय-गुद्ध (अगणिच-सुद्ध) - पयायाथिकर नय कामेद्‌ १५-२२ 
अनिव्रत्तिकरण ~ नोवां गुणस्थान ६१.२० 

अनुकम्पा ( अणुक्रपा) - सम्यक्व का आढवा गण ३-६ 
अनुप्रक्ष` (अणरयेदा) ~ भावन्‌ ५.६: - माव सवर्‌ क मेद्‌ ९-२८ 
अनुभःग (अगरुमाज) ककरी शाके का प्रपाक ८३४. तेघ ९-२६. १०.२४ 
अनुवतियाग (अनुमद्‌ अणुमणण) ~ दसवीं प्रतिमा ३-२ २.३४ 
अनुराधा (अणुर्‌) - नक्नत १-१७ 

अनकान्त (अषरेयन्त) १४-२३ 

अन्तराय - करम १०-६५ 

अन्तमुहूतं (अं्तोगृहुत्त) ~ करालप्रमाण १०-२१ 

अन्यत्व (आण्णम) - भावना ७-२ 


अन्वयद्रत्यार्थक (आण्णद्य द॒व्वहथिज) ~ द्रव्याधिक नय का मेद्‌ {५-६८ 
अप (जर) ~ एेद्रिय्र जीवमेद्‌ ९-९ 

अपक्व (अप्यीलिय) - उपमोतनवारेमोग परिमाणत्रत का अतिचार २-२४ 
अपध्यान ( अचज्छयाण ) - अनधदण्ड ऋ मेद्‌ २-२५ ४ 


अपराजित (अपयानद्‌) ~ चधा अनुत्तर विमान १-८५ 
अपरिपर - महात्रत ५-" 
अपय-तिचय ~ वमध्यान क्रामेद्‌ ४३-५\४ 
अपूवकरण ( अपुव्य-) ~ आषटर्वा गण्यानि ;{-{८, १९ 
अप्रल्यवेक्षिन दुप्रत्यवेक्षित गर्ध्रा (आ्वदिलेदिय दुपटिनेहिय निरज) 
~ प्रोपधोपवातस का अतिचार १-३१ 
अप्रमत्त ( अवमत) ~ प्रमाद्‌ रदित २-५ 
अप्रमत्त-विरत ~ मातवा गणमन ११-१८ 
अप्रमार्जित-दुष्माजेत उच्चरभूमि ( अपमाग्जय दुष जय उच्चापदभूमि ) 
- व्रविधोधवास क्रा अतिना २-३५ 
अप्राञुक ( अष्ासुम ) - अशुद्र ३-२६ 
अबन्य ( भमर) - १२-५२ 
आनक्ृृत ( आमिहड ) - मुनि के लि 


(व (क 


आभिचन्द्र ~ दसर्वे कुलकर्पृष्र ७ कं टिप्पणी 


स्याज्य नाजन ४-२ 


१४२ 


अभिजिन्‌ ( अभिनी ) ~ नक्षत्र १-१८ 
अभिनन्वन ( अंदिणदण ) -चोये तीर्थकर १-४७ 
अमन ( अमणो) ~ जीवअसंज्ञी १२-६३ 
अमनोनज्ञ-सम्प्रयाग ( अमणुण्णसंपओग ) ~ आतथ्यान करा मेद्‌ १३-७ 
अमृटृष्टि ( अनूदद्द्धी ) ~ सम्यक्व का चौथा अंग ३-५ 
अमूर्ति ( अमृत्ति) - ९- 
अमूतिक्र ( अरमुनि ) ~ ९-१० 
अयागक्रेवली ( अजोमी ) - चोददवा गुणस्यान, ५१-३; {१-२८ 
अर (अग) - १८ तीयकर्‌ १-४८; - ८ वरै चक्रवर्वी १-५० 
अरति पर्यपह - ८-१४, १५ 
अरिष्टा ( अष्ट्टा) पाचवीं प्रध्वरी का गोत्र नाम १-९ 
अहनं ( अरिहत ) - मगनाचरण १,३, ४, ५ 
अलाभ परदीष्रह ८-२३०, ३१ 
अलोका ( अन्येयायाम ) - अक्र क्रा वह्‌ भाग जिनमे जन्य दरतो का 
अभाव है १-२; ९-१ 
अवग्रह्‌ अवग्रह ) - आभिनिोधिक् मतिज्ञान क्रा मेद १२-३० 
अवधि अज्ञान - ८-" 
अवापिन्नान ( ओद) - ९-५; १२-३३ 
अवधिक्षान आ० ( ओदीणाण) - ज्ञनावरण कम॑ क्रा एक मेद्‌ १०-४ 
अर्रधिदरशन ( ओदी दंनण ) ९-४; १२-३९ 
- आवरण ~ दशनावरण कम क्रा मेद्‌ १०-६ ~ 
अव्रन्तिसुत ( अवेतियुद ) - पालक राजा, निवराण के दिन राग्याभिपेकं १-५१ 
अघ्रसर्पिणी ( अवहपििण ) - कलत्पकराल का वह अरपृभाग जिसमे जीवो के 
दारीर परिमाण, आयु, व्र, कऋइद्धिव तेजादि करा 
उत्तरोत्तर हास होता है १-३८ 
अवाय ( अभवाय) - मतिक्ान करा मेद १२-३१ 
अविरत सम्यक्ख ( अविरद्‌ सम्म ) - चौथा गुणस्थान ११-१९ 
अविरति ( अविरदि ) सेयम क] अभाव, पच प्रकार की ९-२३ 
अन्यापार प्राषध ( अव्रावार पोप्रहये ) ~ प्रोपधोपवास का मेद्‌ २-३४ 
अक्षरण ( असरण ) - भावना ७-र स 


१७३ 


अं्युचित्व ( अषुदत्त ) ~ भावना ७-र 

अछुद्ध-सप्रह ( असुद्ध संगदह ) ~ सग्रह नय करा मेद्‌ १५-३. 
अगुद्धायभेदक ८ अमुद्ध ) ~ व्यवहार नय का मेद्‌ १५-३६१ 
अशुभ ( असुम्ह) - नामकरमं कामेद्‌ १०-१६ 

अयुभ भाव ( भसुम) ~ पप ९-र१ 

अदरषग्रीव ( अस्सग्धवो ) - पहने प्रतिनारावण १-५८ 
अरविवनी ( अध्सिणी ) ~ नक्षत्र १-१८ 

असग ( असंग) ~ मुनि ५८-४५ 

अज्ञ ( अमण्णी ) - मनरदहित जीवर १२-६३ 

असद्‌ भूत ( अमन्भूय ) - नय-विशेप, तीन प्रकरा का १५-९ 
असात ( अमाय) - वेदाय कमं क्रामेद्‌ १९१०-७ 

असुरदरेव - धमरे यने के कारण कर्कि को माग्नेवाा १-५० 
अर्तिकाय ( अप्यिक्राय) - अनेक प्रदेदापमक पाच द्रव्य ९-{८ 
अम्नान ( अण्ण) ~ मुनि का मृच्गुण ~-३९ 

अष्टापद ( अद्वय) ~ द्रतक्रीडा, मुनि करे दिए वन्य ८-४ 
अहिसा ~ मदात्रत ८- 


आ 


आका ( आयात ) ~ एक द्रव्य, अजाव का भद ९-१० 
( आगान ) एकर द्रन्य ९-१९, २९ 
अ।किंचन्य ( अकिचण्ट) ~ परिग्रहप्याग, ध्रमाग ६-ध 
आक्रोश पर॑पह ~ ८-२४, २५ 
आगम ~ धमातर ३-४: ~ निक्षिप मेद्‌, द्रव्य आर भाव स्थ १६-६, ८ 
आचाय - (आरग्यि) सगाचरण १ 
आजीव-वृत्ति ( वर्ति) - मुनि करे किए वन्य ८-६ 
आज्ञा (आणा) - मम्यक्त क्रा एकर करारण १२-५४ 
आ ज्ञापन ( आणव्रणी ) ~ अमस्यमृपा मापा क्रामेद्‌ {१२-१८ 
आज्ञ।विचय ( आणा) ध्म ध्यान कामे १३-१६ 
अ।ताप ( आदाव) ~ पुदूगल पयाय ९-१६१ 
आतुरस्मरण ( अ।उर- ) ~ मुनि के निष्‌ वन्य ४-६ 


१४५४ 


आत्मप्रक्षंस। ( अप्यपसंपत ) - भाषा-मेद्‌ ५-१२ 
आदान-निक्षेप ( आदाणणिक्रलेव ) - समिति-मेद्‌ ५-१४ 
भाद्र (अदा) - नक्षत्र १-१६ 
आनत (आणद) - ९ वो स्वगं {-२०. - ष्वा स्वभ १-२२ 
आनप्राण ( आणप्राण ) - जीव-लक्षण, प्राण-भद्‌ ९-३ 
आप्च्छनी ( पुच्छणी ) - असत्यमृषा मापा करा मेद्‌ ५२-१८ 
आप्र ( अत्ता) ~ सन्ता देव ३-४ 
अ{भिनिबोधिक् आ० ( आदिणिोदिम ) - मतिज्ञान ज्ञानाबरण कर्म का 
एक भेद १०५०-४ 
आमत्रणी ( जमतणी ) - अमत्यमृष्‌। न्रा का मेद्‌ {२-१८ 
आयु (आउ) - जीवलक्षण, प्राणभेद्‌ ९-) 
आयुकम्‌ ( आउकम्म ) चार्‌ प्रकार का १०-४२ 
अरण - १ वां स्वग ६-२० 
शारम्भ ~ हिमाका दमस प्रकार, दैनिक क्रियाके निमिनमे हनेवाी हिमा २-" 
आरम्भत्या - अ।टवौ प्रतिमा ३--८, २५ 
अ।जव ( ज ) ~ भधमाग ६-! 
आतध्यान ( अद्रा-) - चार प्रकार्‌ क| १३-५ 
आयंखड ( अन्ना ) - दक्षिण भारत > बीच का खड १ -५ 
आ{लाप (आन्व) - सजी जाव द्वारा ग्रहणीय १६-६२ 
अ।वर्‌यक ( आवासय) - मुनि के चद ^-र 
आस्रव ( आसव) ~ भावना ऽ-२ ~ कर्म भावरूप २-२; 
अनश्िषा ( असिलेसा ) - नक्षत्र १-६६ 
आसदी पयेफ ( आद्‌ पाचिवक ) - मुनिकरे किप्‌ वन्य ४-८ 
आहारक ( आहास्य) - कायक्रा मद्‌ १२-२०- १२-६५८ 
आहार प्रोषध ( अ'दहरपोसह ) - प्रोपधोपवास का मेद्‌ २-३४ 
आहार मागणा - चोदहवी मागंणा १२-६४ 
इ 


द्चु-खड सचित्त ( उच्छु लंड खचित्त ) > मुनि के किप्‌ वन्यं ४-७ 


१९५५ 


दन्छानुरोमा ~ असल्यमृपा। भापाकामेद्‌ १२-१८ 
स्रि ( दत्तीरया ) - परिगता गमन. सरपरिगृहीतागपन, त्रह्मचर्याणुवरत क 
अतिचार २-१८ 
दन्द्रसुव ( इन्दसुन ) - चतुमुंल कल्कौ १-६५ 
इन्द्रिय (दारैय) - जीवर लक्षण, प्राण भेद्‌ ९- 
- पाच प्रकरार, प्रमादभेद्‌ ११-१६ 
- दूसरी मागणा ६२-४ 
इन्दरियानेराध ( दृदियसयोह्‌ ) - मूनिका प्राच प्रकर का ^-र 


(> 


कि (^~ ५ ६ ध ५५ 
इ श्रातेयाग ( टह विअ ) - अगतेध्यान करामेद ४८३२-४ 


६ 
उय।सामिति ( रसिया समिव 1 ~ चलनक्रिय। मे सावधानता, जेरतकरे होने परर 
परार्णकरि मरनेपर भी सि नष्ट द्यी २-६, ७: ५-११ 
इहा ( ईहा ) ~ मतिज्ञानका मेद्‌ १२-३. 
ए 
उच्च - गोत्रकरमका चद्‌ १०-.४ 
उत्कृष्ट ( उक्फोभिया ) अधिकतम कभे-स्थिति ६.-?५ 
उत्तमम ( उत्तमलम ) - प्रधम धर्माद ६-? 
उत्तर - न्त्र {- {६ 
उत्तरा फाल्मुणी - एक नक्षत्र जिसमे २८ वे तौरकर वध्रमान करा जन्म दहूआ 
= (४ 
उत्तरा भद्रपदा ( उत्तरभदूपदा ) ~ नक्षत्र !-{८ 
उत्तराषाट्‌ा ( उत्तरामाद। ) ~ नक्षत्र ५१-१० 
उत्पादठग्र-सापिभ्ननय ( उप्पादवव-विपिस्मा ) ~ अणुद्र द्रठयभिक नवका भेद 
+ 4 
उत्सर्पिणी ( उत्सर्पिणी) - क्ल का वह अध भाग जितम ज्वरं के शरीर 
परिमाण, आयु, ग्ल, ऋद्धि व तेज आदि कौ उत्तरोत्तर ग्रह शेती द 
५ ~- २८ 
उद्‌धि सदटृश्षनाम ( उदहितरिसणाम ) - सागरपम १०-६९, २१ 
उदय ( उदय) - कमं की अवस्था विहेष !१-१, {५ 


१५६ 


उदुम्बर - उदुम्बर फर विशेष ३-९ 

इदहिष्र त्याग ( उद्र ) ~ ग्यारह प्रतिमा २३-२, ३५ 

उग्रोत ( उःजोद ) ~ पुदूगल-पर्याय ९-६१ 

उपगूहन ( उवगूदण ) ~ सम्यक क्रा पाचव्रा अग ३-५ 

उपचरित ( उवयरिय ) - नयमेद, तीन प्रकार का १५-९ 

उक ( उवदन ) ~ संज्ञो जीव द्वारा प्रहरणीय १२-६२ 

उपनय ( उवणय ) - तीन प्रकार करा १५-६ 

उपभोग अं० ( उभोग ) अन्तराय कमे कामेद्‌ {०-१५ 
उपभोगपरिभोगपरिमाण ~ दूरा गुणत्रत २-२३ 

उपभोगपरिभोगातिरेक ( उत्रभोणपरिमोगादरेय ) - अनथंदण्डत्रत का अतिचार 


२-२९ 
उपमा ( उतव्रमा) ~ सस्य वचन योग क्रा एकर भेदं 
उपयोग ( उवयोग) - दो प्रकार ; दर्षन ९-र्‌; जान ९-४ 
उपश्चम ( उवमसम ) - सम्यक्व करा पांचवा गुण ३-६; ७-२८ 

~ कर्मो की अवस्था विशेष ११११ 
उपशम सम्यक्लब ( उवसम-सम्मत्त ) १२-५५ 
उपश्ांत-माह्‌ ( उवसंतमोद्‌ ) ~ ग्यारहवा गुणस्यान ११-२४ 
उपशचामक ( उवसामग) - १० र्ये गुगस्थानवर्ती जीव ११-२३ 
उपाध्याय ( उवाय) मर १ 
उष्णपरोषह - ८-८, ९ 
ज 

उध्वंदिकि। प्रमाणातिक्रम ( उडददितापमागादककम ) - दिगरत का अतिच।र 


२-९९ क 
उष्व्रलोक ( उवरिमोय ) - खडे फ्रिये हूर मुरज के आकार का १-६ 
~ ऊचाई एक लाख योजन करम सात रानू {-७ 
ऋ 
ऋजुपूत्र नय ( रिदुषुत्त) - दा प्रकार का १५-ररे 
ऋषभ ( उसह ) - पठे तीथकर १-४७ 


द्ध हुए तृतीय काल अथात्‌ छुषमा दुपमाके ३ वपे 
८ माप्त १ पक्ष दोष रहने पर १-६३ 


१५. 


(| 


ए्कत्ष भावना - ऽ-२ 

कतववितकंवी चार ( सवियक्केगत्त-बीचार ) ~ -यान विशेष १३-२७, २८ 
कभक्त ~ मृनिका एक मूरगुण ५-३५ 

एकान्त ( एयन्त ) ~ मिध्यासर क्रा भद ११-४: १५-र 

करन्दरय जीव ९-९ 

ण्वभूत ( एवमूय ) - नय १५-६ 

प्ण समिति ( एमणा) - उदूगमादि 4६ दाष णित ५-१; 


॥) 


(14 


रावत ८ एरावद्‌ } ~ जब्वृद्रोप का सातवो क्षत्र :-३) 
शान ( ईमाण ) - दमस खगं १-२०, २१ 
भी 
दारक ( उरा) - परदार क्रा एक भद २-१६ 
( ओरालिय)- काय योगक्राएक मेद १२-२२ 
ओहेश्षिक ( उदेमिय ) - मुनि करे च स्यात्य मोजन ४-२ 
क 
कद्‌ - मचित्त, मुनि के किए वभ्य ४-5 
कतपं ( कंदप्प ) - अनयदण्डव्रन करा अतिचार २-२९ 
कन्या (कन्ना ) - सयाणरु्रत का अतिचार २-२ 
केश ( कक्कन ) - मापा-भद्‌ “-१२ 
कत्ता कती ~ 
कम (कम्म) - ऽ-२८; आटु मद १०-१- नाकपाय द्रग्यनिन्नेप भद्‌ २६-७ 
कर्मासव्र ( कम्मासव) - ९-२९ 
कर्मोपाधिनिरपक्षुनय ( कम्पोवाहिणिरवक्वा ) - शुद्धद्रव््राधिकरनय करा मेद्‌ 
१५-१२ 
कमापायिसापक्ष नय ( कम्माणांवाहिमावेग्ो ) - अगद द्रव्यार्थिक्रनय कामद्‌ 
9५ 


१४८ 


कतिक (कक्क) - इन्द्रवुत, नाम चतुमृख, आगु ७ वध, राज्यकार ५२ व 
१-७ 
- जनपद म॒ यत्क याचनाव श्रमणो से अग्रण्ड कौ याचना {-७६ 
कट्प (करप) ~ स्व {-१९,२२ 
कल्पातीत ( कष्ातीद ) - स्वर्गा के ऊपर के देवलोक जिनमे इन्द्रादिक भ< 
नदी ३१-५९ 
कपराय (कसाय) - चार प्रकार, प्रमाद्-पेद्‌ ११-१६ 
कपाय मागेणा (कसाय ) - छठी मार्मणा {२-२२ 
कपाय मोहनाय ( कमाय मोह) - १६ प्रकार करा १०-५१ 
कापिष् ( कापट) ~ आटवा स्वग १-२ 
कापात (काऊ) १२-४८ 
कामनीत्र(मिखाष ( कामतिव्वाभिष्टाम ) - व्रह्मचर्याणुत्रन का अतिचार २-१७ 
काय (काय) ~ त्रि्ोगमे से एक ६-२७ 
काय (का) - प्रदेशसंचयस्प द्रव्य ९-१९; - तीमरी मागणा १२-६ 
क[योत्सग ( कारस्मग्ग ) - सामापिक्र के योग्य काय-स्थति २-२१ 
- खटा आवश्यक ५-२८ 
कारित ( कारय ) - करिया-विशेप ३-२५७ 
कामण ( कम्म) - कायक मेद {२-२. 
काट (काला) - द्रव्य, अजीव.मद ५-१०, १६, ५७ 
कार।गु-९- ७ 
कारा नमक ( कानलोण) - मनिके छवि वभ्य ८-८ 
काद्यप ( कासव ) - गोतम गणधर का गोत्र नाम ८-५ 
किमिच्छक ( किमिच्छय ) - मुनि के टि वर्यं अन्न «८- 
कुण्डल नगर - २४ बे तीयकर वधमान का जन्मस्थान -५७ 
कुथु ( दुय ) - सतरहवं तीयकर १-८८- छट चक्रवती १-५० 
कुप्य ( कुबियग ) - अपरग्रहाणुत्रत का आतिचार २-८० 
कुकर या कुरुधर - कुलो के निर्माणे कुशल प्रतिश्रुत आदि १४ मनु 
१-४४ 
कुखदौल ( क्डुलसेद ) ~ कुल चल, जनपदो का विभाग करनेवाले पव॑त १-३० 
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तटतुला - अचो्याणुबत करा अतिचार २- १५ 

कृटमान ( कूडमाण ) - अचौर्याणुत्रत का अतिचार २-\५ 

कूटटे्वकरण ( कृड्टेहकरण ) - मव्याणुत्रन का अतिचार २-१६ 

कूट साक्षित्य ( वूडमकरितञज ) सव्याणुत्रत का अतिचार २-९२ 

करत (क्य) ~ क्रेया-विक्चप ६-२७ 

कृतिकमे ( क्रिदिकम्म ) - प्रणाम क्रिया ५-२५ 

करिका ( फित्तिव ) ~ नक्षत्र १-१६ 

कषण ( क्रिण्) ~ ९ वे नारायण ५-५३ 

कर्ण ( करिण्या )-एक ेद्या १२-५५ 

करवट अ!वरण-जानावरण कमं करातेद्‌ १९-५४ 

केवलज्ञान (केवल णाण )-महावीर्‌ द्रारा प्राति ५-६। 

फवलज्नान ९-“५; १२-६५ 

केवलदशन - ९-४: १२-४० 

क वल-दुरानावरण - वरण क्रम करा चद ८० - 

केवटी - ११-२७ 

केवटी अनुवरद्ध ~ केवान्या कौ परमपरा; अमाव {-६६ 

करे[िके(टि ८ कोडाकोढी) ~ संग्न्या, वगकाटि {-४१- १०-२१ 

7िपीन परिप्रह ( कोत्राण परिगहयो ) - उत्कृष्‌ श्रावक क दृतय धकार :-६4 

ीत्कस्य ( कुक्छुदय) - वरिकरेत्पादक कचन व॒ अचेष्ट, अनयदण्ट्तत का 
अतिचार २-२१ 

क्रियमाण ( कयमाणा ) ~ निजराविशेप ८-ई“ 

क्रिया ( किया) - सजी जीव द्राग अहणयोग्य {२-६: 

कीतरत ( कौयगड़ ) ~ मनि के लिप्‌ व्याभ्य भोजन ५-२ 

क्रोध (कोद) - चार प्रकार का १२-६६ 

करोधादि (कोष) - चार रकार का कपाय 4-र 

क्षेपक ( खवग ) - जीव, दम गुणस्थानव्रतां :१-२;: 

श्रय (गवय) ~ कर्मो क अवस्याविश्ञेप ११-११ 

श्रायिक सम्यक्त्व ( खादय सम्मत्त) ~ १२-५५ 

श्रायोपशमिक न्नान ( खय-उवममिया) - मति आदि चार्‌ प्रकार का 

१२.२८ 


१५० 


क्षितिष्ायन ( खिदे-सयन ) - मानिका मूच्गुण ^-३२ 
क्षीणमोष्.( खीणमोद ) बरह्वं। गुणस्थान ११-२५ 
युधा परीषह्‌ - ८-२, 3 
कषित्रादि ( वित्ता ) - अपगिब्रहमणुत्रत क॑ अतिचर्‌ \-२० 
्षत्रषुद्धि ( खेत्त-वुद्) - दिग्रत का अतिचार २-२२ क 
्षेमकर - तासर कुरख्कर व मनुत्र ऽ रिष्प्णा 
क्षेमधर - चौय कुक्कर व मनुष्र. < द्िप्रणी 

ग 


गति (गदि) ~ धम॑द्रन्य-जन्य १-४ 

गवि मागणा ( गद ) ~ वथम मामा १२-३ 

गगा - नदी १-३८ 

गध - मुनि के लिय वरज्य ४-य 

-दो प्रकार का ९-<- -प्राणन्दिय उ कपय १२-५ 

गधव ८ गधव्वय ) ~ राज्यकाल १०० वध १७६३ 

गहा - (गरहा ) सम्यक्ते का चौधा गुण ३-४ 

गात्राम्यंगविभूषण ( गायामेगविमूलव ) ~ मुनि कै ल्िवय ८-4 

गात्रोद्रतन ८ गायस्ुव्वद्रण ) - मुनि करेन्ि वन्य ८- 

गुप्र ( गुम) ~ राज्यकरान २३१ वप १-५५ 

मुणव्रत ( गुणस्वय ) - तीन प्रक्रार क्रा २-ई 
- दूसरी प्रातिमा का अग 

गुणम्थान ( युणसण्णा ) - ९१- 

गुप्रनरेहा ( गुत्त- ) - वश का राञ्यकाल २५५ वप १-७. 

गुप्ति ( गुली ) - ऽ-६० 

गुरि ( गुनि) ~ भावसवर क्रा भद ९-२८ 

गृहस्थ येय्यावृत्य ( गिहि-वेयावाद्िय ) ~ मुनि के दिए वञ्य ४-६ 

गृहान्तर निषद्या ( गिहतर निमेञ्जा) ~ भ्रानि के ल्ि वन्यं ४-५ 

गृहरम्भ ( गिह्‌रम) - गृहस्य के कार्यं ३-३२ 

गृहीसात्र ( गिहिमन ) - मनि कै य्यि स्निधे व्य ४८-ई३ 

गोत्रकम ( गोय-) - ४०-१४ 

गौ (मो) ~ सत्याणुन्रत का अतिचार २-६१ 
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1 
जती 
+~ 


{५१ 


गोणमुख्य भाव ( गउणमुक्ख- ) १४-१४ 
गौतम ( गोदम्‌ ) ~ २४ व तीर्थकर महाबीर के प्रमुख गणघर, वीरं के निवाण 
दिन पर केवल ज्ञान-प्राप्ि १-६५ ` 
ग्रह॒ ( गह ) - अ्यातिप्री देव ४८-{४ 
प्रथ परिमाण ( गथ-) ~ व्रतप्रतिमा का अग ३- 
प्रिथसस्व ( गटियसत्त ) - अभव्य जीवर २-५२ 
तरेेयक्र ( गेवे ) - न्वरगो के अपर 3 ठेव {-२ः 
ष्‌ 
घमा (वरममा) ~ वही प्रभ्वी का गोत्र नाम \- 
व्राणनिरोष (घ्राण-) ~ ८-५९ 
च 
चक्रवर्ती ( चक्क ) ~ १-५१ 
वक्षु-आवरण ~ दशनावरण कम्‌ का मद १०-६ 
चक्षुदशन ( चक्ुदसण ) ~ ९-4: १२-३८ 
चक्षुनिरोध ( चक्रव ) ~ ५-५७ 
चक्चुप्मान -८ पे कुक्कर व प्रत्‌ प ५६, 
चतुरिन्दरिय जीव - ^- 
चतुमुगव ( चउभृह) ~ गाव्यकान्ट ८२ वप ५-५. 
~ कल्की इन्द्र का पुत्र, आयु ८२ दृष ५-५८ 
चन्द्र (चन्दा) ~ पयातिषा द्व १-१८ 
नद्रभ्रम ( चदषप्रह) - ८ वे ताथक्रर ४-६५ 
चन्द्रम - ११ वे कुच्कररया मनुष. ८ टट 
चय। परीषह्‌ - ८- १८. १९ 
चारित्र ( चारित्त) - माव्मवर करामेद ~ ५-२ 
चारित्र मोहनीय - द्‌ प्रकार का, कप्राय ओर नोकपाय ५०-६१५ 
चिकित्सा ( तेगिच्छ) ~ मुनि क्र लियर व्य ४-४ 
चित्रा ( चित्ता) - नक्षत्र १-१७ 
चतना ( चेदणा ) ~ जीव-लक्षण ९- 
चैत्यगृह ( चेहयगिह ) सामायिक के योग्य स्मान ३-२० 
चायं ( चोर) ~ खटा व्यवन ३-1० 


१५३ 


यावित ( च्यावित) ~ जायक शरीर नोआगम द्रव्यानिक्षेप-नद्‌ १६-५ 
च्युत (चु) ~ जायक शरीर नोआगम द्रव्यनिक्षिप-मेद्‌ १५-५७ 
(31 
छरत्रधारण ~ ( छत्त- ) - मूनि के लिर वञ्य॑ ४-४ 
छतिषिनच्छरेद - अंगलेदन, अहिसाणुत्रत क्रा अतिचार २-९ 
काया ~ पुदूगल-पर्याय ९-११ 
ज 
जगश्रोणि ( जगमेष्टे ) - मान राजु प्रमाण १- 
जघन्य कमस्थिति ( जहणिणिया- ) - १०-१५ 
जनपद ( जणपद ) ~ दश १-३० 
- मत्य-मेद्‌ १२-१५ 
जम्बुद्रीप ( दीय ) १-२९) ३० 
जम्यृस्वामिन ( जबरूनामी ) - सुध स्वामी क निर्वाण परिनि केबच्ल प्रान, 
अंतिम करेवदी १-६६ ` 
जयन्त - ( जयत ) - तीसरा अनुनर व्रिमान १-२५ 
जयसेन - ( जयमेन ) ~ ग्वरह्वै चक्रवर्ती {-५० 
जरासंध - नोते प्रतिनागवण {-५४ 
जितशत्रु ( जिपरसन्न ) ~ दूसरे षट्र १-५५ 
जिह्या-जय - ५-२० 
जीव - तत्व ९-२ 
ज्येष्ठा ( जेटृटा ) ~ नक्षत्र १-१७ 
नञान-मागेणा ( णाण- } ~ मानवीं मार्गणा ६२२८ 
ज्ञानावरण ( णाणाबरणं ) ~ पाच मेद्‌ १०५०-८ 
ल्ानोपधि ( णाणुबरहि ) ~ पुस्तकादि, मुनयो के स्वन योग्य ^५-१४ 
ज्ञानोपयोग ( णाण० ) आठ प्रकार का, ९-4, ५ 
क्यक्‌ देह ( णाणिस्म >ेह्‌ ) नोआगम द्रव्यनिक्नेप-मेद १६० 
त॒ 
तष्टं ( तञ्च ) - २३-४ 
तस्रतिरूपव्यवहार ( तप्यटिरूजवनहार ) ~ नकी माच वेनना, अनौयागु्त 
क अतिव।र २-१५५ 


{५३ 


तप (तव) ~ ६- 

तप्रानिध्रत्तमोजित ( तत्तानिव्वुद्‌ मादन ) ~ भून > नि त्रप्पे +~ 
तम - पुदूगल पयय ९-११ 

तमःप्रभा ( तमपहय ) - छटा नरक ‡-८ 

तस्करप्रयोग ( तक्करजोग ) - अचोयाणुत्रत का अतिचार २-५५ 
तारक ( तारय) ~ दूनरे प्रतिनारायण १-५: 


तियणग्दिशाप्रमाणानिक्रम ( तिखयदिसापमाणाडक्म ) - द्रिख्रत का आनितार) 


१५, 


२-२२ # 
तियंचगति ( तिरिक्वि-) - १२-३ 
तिर्यचायु ( तिरिकवाञ ) ~ आयकर का मेद्‌ १०-१२ 
तीत्रकषाय ( तिव्वकसाय } - ७-२५ 
तुच्छ ओषधि ( नुच्छोसहि) - उ. प, परिमाण त्रत क्रा अतिचार २-२८ 
तृणस्पद्च परीषट - ८-२३८, ३५ 
तृषा पराप ८-४, ८ 
तज (तेड ) ~ एकैन्द्रिय जीव-भद ५-९ 
~ प्रीत टेदया १२-५० 


त्रैजस (तेज) - काय क्रामेद्‌ ६१६९-२ 


५8) 
४५ 


व्यक्तं ( चत्त) ~ जायकर शरीर नोन द्रव्यनिक्नप-न ५ 
त्याग (ताग) - धमाग ६-; 

त्रस ( तस) ~ कायभद्‌ १२-६ 

त्रसजीव ( तम) - ९-° 

त्रसवव ( तमव ) -११-१४ 

त्रिगुप्र ( तिगुत्त) ~ मन, वचन, कराय से सयत ४-११ 
त्रिपृष्ठ ८ तवि ) - पहचे नागयण १-५२ 
त्रिटोकप्रज्नप्नि ८ तिलोयपण्णात्ति ) ~ प्रंनाम {-१ 
त्रिविधादहार ( तिविशदहार ) ~ ३-१८ 

त्रीदधिय ~ जीव ९-९ 


१५९ 


दत्त ~ सातव नारायण ~ १-५३ 

दन्त -प्रधात्रन ( दतयष्यण) - मुनि के न्धि व्यं ४-३ 

दुन्तवन ( दतवण) - मुनिके चयि वन्ये ५-.९ 

दशन ८ दमण ) ~ पहन प्रतिमा ३-२ 

दशन मार्गणा ( दंसण-) ~ १२-३७ 

दृशनमोहनीय ( दमणमोदणिज ) - कम, तान मेद ?०-८, ९: १२-५५ 

दशेनश्रावक ( द्सणसावञ्च ) - प्रथम प्रतिमा २-८ 

दृशनावरण ( दमणा- ) ~ क्म नव प्रकार का १०-६ 

दशनो पयोग (दमण ) ~ जाव लक्षण चार प्रकार करा ~ 

दुशमश्चक ~ परीप्रह ८- १०, ११ 

दानान्तराय ~ अन्तराय कम कामद्‌ १०-१८ 

दिग्बरत ( दिनिव्वयर ) ~ प्रथम गुणव्रत, तरतप्रतिमा का अंगं १-१६ 

दि्राकर ( दविवायर } - अ्योतिषी देव १-१८ 

दिवामेथुन-लयाग ( दिवामेदूण ) छठी प्रतिमा ३-२७ 

दिशापरिमाण-करण ( दिसापरिमाण करण ) ~ वृह गुणन्रत २-२२ 

दुरभिनिवेश् - जान क्रा दोप ५-:८ 

दुनयभंगी ( दुणयरभगी ) ~ ४४-१२ 

दुष्प्पक्व्‌ ( दुप्पोलिय ) - उ.प्र. परिमाण त्रत का आनिचार २-२५ 

दुःषम - अवसार्पणी कराल का पोचव। भाग १-५४० 

दु .षमाकाल ( दुस्समक्रालो) - वीरनिवाण से वप्र ८ माष १ पन्न पजान 
प्रारम्भ दुभा १-६४ । 

दुषमासुषमा ( दुस्सममुमम ) ~ अवसर्पिणी काल का चोभामाग {-४० 

देवणति ( -गद) - १२-६ 

देवायु ( देवाउय ) - आयुष्म कामद्‌ १०-१२्‌ 

दक्षविरत ( देसविरद ) - पाच गुणस्यान ३-रः ५८६१-१ 

श्रत ( देसव्बय ) ~ द्वितीत्र गुणनत, व्रतप्रतिमाका अग २-१८ ७-२९ 

देक्षसयम (८ देसजम ) - आशिक सयम ११-९ 

दृश्षावकाक्िक ( देसावगातिय } ~ दूषरा शिघ्नात्रत २-३३ 

देह प्रखोकन ( देह-प्रलेयण ) ~ मुनिके चयि वर्यं +-> 


१५५ 


हसत्कार-प्रोषध ( सरीर-सक्कारपोसह ) ~ प्रोषधोपवास का मेद २-१४ 
टुत ( जय ) ~ पला ्यसन ३-१० 

द्रव्य ( दव्व- ) - ७-३९; १६-१० 

द्रव्यनिक्षिप ( दव्व- ) ~ निक्षेप मेद १६- 

द्रव्यश्चन्ध ~ कर्मप्देशौ का आत्मा के साय बन्ध ९-२५ 

द्र्यमोक्ष ( दग्वविमोक्ख ) ~ करमपदेशो का आत्मा से पृथक्‌ शेना ९-२० 
द्रव्यसंवर ( दन्व-) ~ करमप्रदर्शो का निरोध ९-२७ 

द्रव्यार्थिक लय ( दन्वतथ- ) ~ दस मेद १५-५,७ 

द्रव्याख्चव ( दग्वासव ) ~ कर्मप्रदेशो का अ(्मासे मेल ९-२४ 
द्रव्येन्द्रिय ( दरविदिय ) -दृद्रियो की अंगसूप रचना १२-४ 

द्विपद ८ दुपाय ) ~ अपगिग्रहाणुत्रत का अतिचार २-२० 

द्विपरष्ठ ( दुवि) - द्वितीय नारयण १-५३ 

द्रीद्द्रिय-जीव ९-९ 


ध 


धन -अपरि्रहाणु व्रत का अतिचार २-२ 
धनिष्ठा ( णनि ) ~ नक्षत्र १-१८ 
धमं ( धम्म ) ~ द्रव्य विशेष 449... 
१५ वे तीथकर १-४८ 
सवे्ञेपदि् ७ ~ ४९५ 
मगला० २३,४,५ 
भाव संवर का मेद ९-२८ 

- द्रव्य के गुण १४-१४ 
धर्मध्यान ( घम्म-घ्ाण ) ~ चार प्रकार का १३-१३ 
धर्मिन्‌ ( षम्मी ) ~ द्रग्य १४-१४ 
धारणा ~ मतिक्ान का मेद १२-२१ 
धूपन ( धूवण ) ~ मनि $ कि दर्यं ४-९ 
धूमभ्रभा ( धूमष्हा ) ~ पचा नरक १-८ 
ध्यान ( पषाण ) ~ ११-२ 


९९९६ 


न्‌ 


नक्षत्र ( णक्छत्त ) - ज्योतिप्री देव १-१४ 
नन्दिमिनच्र ८ णंदिमित्त ) - ७ बे बल्देव १-५२ 
नन्दी (णदी) - ६ ठे बक्टेव १-५२ 
नपुंसक वेद ८ षट ) - १२-२१ 
नमि (णमि) - रश्व तीर्थकर १-४८ 
नमोकार पव ८ णवकार पंच ) ~ सामाधिकोचित भाव ३-२१ 
नय (णय ) - १४-१; १५-२ 
नय-विषय ८ णयविसय ) - १४-२ 
नरकबिल ८ गिरय- ) - नारकी जीर्वो के स्यान १-१० 
नरकायु ( नेरष्य ) -आयु कर्म कामद १०-१२ 
नरवाहन ८ गरवाहण ) ~ राज्यकाल ४० वधं १-७३ 
नाभिराय - १४ वे कुल्कर व मनु १-४३; पृष्ठ ७ टि 
नामकर्म ( -कम्म ) -दोप्रकार का १०-१३ ` 
नामिक्षेप - निक्षेप-मेद १६-३ 
नामसदय - १२-१. 
नारक ( णारय- ) ~ गतिभेद १२-३ 
नारायण - ७ वैं नारायण १-५३; रि ७-९ 
नालिका ( नाली ) - मुनि के टिषए वर्ज्यं ४-४ 
निक्षेप ( णक्खेव ) ~ चार प्रकार का १६- 
निगोद्‌ ( णिगोए ) - जीवर मेद, साधारण जीव ७-४१ 
निल्यक ( नियाग ) - मुनि के किए व्यं मोजन ४-रे 
निदान ( णियाण) - तप के फल कीवांछा ७-र२रे 
~ आतंध्यान का मेद १३-७ 

निद्रा ( निदा) - दशनावरण कमं का भेद १०-५ 

- प्रमाद भेद ११-१६ 
निद्रानिद्रा ( निदानिदा ) ~ दक्षनावरण कम॑ का मेद १०-५ 
निन्वा ( भिदा ) ~ सम्यक्त्व का तसा गुण ३-६ 
निराकार स्थापना ( -खवणा ) ~ १६-५ 


निभ्रैथ ( निम्गेय ) ~ ४-१ 


१५७ 


निजेरा ( णिजर ) ~ भावना ७-र 
~ कर्मक्षय दो प्रकार का, भाव ओर्‌ द्रष्य ९-२९ 
निर्विचिकित्सा ( भिनिादेर्गिल ) ~ सम्यक्व का तीसरा अग ३-५ 
निर्वेद ( णिव्वेज ) ~ सम्यक्व का दुसरा गुण ३-६ 
निःशंका ( णिस्संका ) ~ सम्यक्व कर प्रयम अंग ३-५ 
निशिभोजन-त्य।ग ( णितिभोयण- ) ~ छठी प्रतिमा ३-२८ 
निशुम्भ ८ णिषुंम ) ~ ५ वें प्रतिनारायण १-५४ 
तिदचय जीव ( णिच्वयजीव ) ~ चेतनायुक्त द्रव्य ९-दे 
( निच्चयर नव) ~ ९-र; १४-१८ 
निषदया-पयषह - ८-२०) २१ 
निषध ( गिपिघ ) - हरिभषेत्र ॐ उत्तर मे कुरचल १-३२ 
निष्काक्षा ( णिक्कला ) - सम्यक्त्व का दूसरा अग ३-५ 
नीच ( नीय) ~ गोत्र कम करामेद्‌ १०-१४ 
नीर ( णील ) ~ भिदे क्षेत्र के उत्तर म कुचल १-३२ 
- ठेद्या १२-४८ 
तेमि (णेमि) - २२ वैँ तीर्थकर १-४८; ६० 
सैगमनय ( नेगम- ) ~ तीन प्रकार का १५-२७ 
नोआगम ( णोआगम ) ~ द्भ्य निक्षिप का मेद्‌ १६६, ५ 
नोआगममाव ( णोमागममाव ) ~ माव निक्षप का भेद १६-९ 
नोकवर्मणा ( णोकभ्मवम्गणा ) ~ देह आदि कौ स्वना योग पुदरलद्रन्य १९२-६४ 
नोकमं हरीर ( णोकम्म सरीर ) - ओदार्किदि चार प्रकार का १२-२० 
नोकषाय ८ नोकसाय ) ~ नव प्रकार का १०-१०; ११.१५ 
न्याघह्रण ( नातहूरण ,) ~ सप्यापुतरत का अतिचार २-११ 


प 


दकमभा ( पकपहा ) ~ चौया नरक १-८ 

दैचास्चव ( पचाव ) ~ मिध्यात्व, अविरतः प्रमाद, कषाय ओर योग ४-१'१ 
पचद्रभ्य ८ पचदव्व ) ~ जीव, पुद्रलः घ्म, मघम मोर काल १-र 
पचनमोक्रार ( णमोक्ार ) म. २ 

प॑चेन्द्रिय जीव-९-९ 

पचोदुम्बर ( पुर ) ~ बढ, पपर, पक्र, उक, कटुम्बर, ३-८ 

पदार्थं ( पयत्य ) ~ नो, सात तततव, पुण्य लर पाप ३-७ 


९५८ 


पद्म ( पडम ) ~ ९ बे चक्रवती १-५० 
- नवे ब्देव १-५२ 
(८ परम्प ) ~ ठ्या १२-५१ 
पष्दरह ( पठमदष् ) - हिमवान पवेत का सरोवर जरा से गंगा सिधु नदियां 


निकल्ती ह १ -~-३४ 
पष्यप्रभ ( पउमतत्पह ) - ६ ठे तीर्थंकर १-४७ 


प्रमादचरित ८ पमादायरिय ) ~ अनर्थदण्ड का मेद २-२७ 
परजाति उपचरित नय ( हयर उपचरित नय ) - उपचरित नय का मेद १५-४४ 
परजाति असदूभूत नय ( इयर असन्भूय ) ~ १५-४० 
परदार ( परयार ) ~ सातवां ग्यसन ३-१० 
परदार परित्याग ( परदार-परिच।भ ) ~ चौय ब्रह्मचर्यागुत्रत २-१६ 
परद्रन्यादिप्राहक नय ( विवरिय ) ~ द्रव्या्थिक नय का मेद १५-१९ 
परनिन्दा -- भ्रा मेद ५-१२ 
परमभवप्राही नय ( परमभावगही ) - द्रग्याधिक नय का भेद १५-२० 
परमात्मा ८ परमप्प ) ~ ११-२६ 
परयुवतिदशैन ( परजुवद-देसण ) ~ अचौयीणुवरत का अतिचार २-१८ 
परविवाहकरण ( परषीवाकषक्करण ) - बह्मचर्याणुवत का आतिच।र २-१७ 
परिग्रहु-सचित्त अचत ( पांचवा अणुत्रत ) षच्छापरिमाण दक्र नाम २-१९ 
परिग्रह त्याग ( परिग्गह ) ~ नवमी प्रतिमा ३-२; १-३३ 
परिनिवृत्त ( परिनिब्वुड ) - पिद ४-१५ 
परिभोगानिब्त्ति ( परिमोयणिवुत्ती ) - दितीय शिश्चाव्रत; व्रत प्रतिमा का अंग 
परीषह ( परीसह ) ~ आतेध्यान का मेद १३-७ 
परीषह्‌ जय ( परिषह जय ) ~ ७-३० 

~ भावसंवर का मेद ~ ९-२८ 
परोक्ष ज्ञान ( परोक्ड- ) - मति आदि ९-५ 
पयायार्थिकं नय ( पजयत्य- ) - १५-५ 
पाकर ( पायर ) ~ उदुम्बर विशेष ~ ३-९ 
पाटृत्राण ( पाणा ) - मुनि के लि कव्यं ~ ४-४ 
पाप ( पाव ) - ९-२०,३१ 
पापद्धि ८ पारद्धि ) ~ शिकार, पांचवां व्यसन १-१० 
पापोपदेश्च ८ पावोवएस ) - अनर्थदण्ड का मेद्‌ २-२७ 


१५९ 


पाश्च ( पाख ) - २३ बं तीथकर १-४८,५८,६० 
पालक ( पालक ) - अवतिषुत, निर्वाण दिनपर राज्याभिषेक, गज्यकाल ६० दषं 
-- १-४७१,७१ 

पांडुखार ( पंसुखार ) ~ मनि के लियि वस्यै ४-८ 
पिप्प ( पीपल ) - उदुम्बर षिशेष ३-९ 
पिरुखन - उदुम्बर विशेष ~ ३-९ 
पीठ ( पंडा ) - १० वें सद्र १-५५ 
पुण्डरीक ( पुढरिय ) - ६ ठे नारायण १-५३ 

- ७ वे र्द्र ~ १-५५ 
पुण्य ( पुण्ण ) ~ ९-२० 
पुद्गख ( पोमाल ) ~ द्रव्यअजीव १-४; ९-१० 
पुद्रङपयाय ( पुग्गपजाय ) - ९-११ 
पुद्रखविपाकी ( पुमाटविवाई ) - कम १२-९ 
पुनवेघु ८ पुणग्वसु ) ~ नक्षत्र १-१६ 
पुरुषवद्‌ ८ पुरिस- ) - १२-२१ 
पुरुषस ( पुरिससीह ) ~ पचे नारायण १-५३ 
पुरुषोत्तम ८ पुरियुकत्तम ) - चोये नारायण १-५३ 
पुष्पदन्त ( पुष्यत ) - नोव तीर्थकर १-४७ 
पुष्य ( पुस् ) - नक्षत्र १-१६ 
पुष्यमित्र ८ पुस्समित्त ) ~ राग्यकराल ३० वरं १-७२ 
पूवभाद्रपद्‌ ८ पुग्बमदपदा ) ~ नक्षत्र १-१८ 
पूवा ( एुम्वा ) ~ नक्षश्र १-१६ 
पृबौषादा (पुग्वास्ाढा) ~ नक्षत्र १-१७ 
प्रथक्त्ववितकवीचार ( पुषत्तसवियस्क-सवीचार ) १३-२४,२६ 
प्रथ्वी ( पुढवि ) ~ एकेन्दिय जीवभेद ९-९ 
प्रथ्वीकाय ( पुढवीकाय ) - जीव ७-४१ 
पैडुन्य (पेषुण्ण) ~ मपा मेद ५-४२ 
प्रकीणक तारा ( पद्ण्ण ) - ग्योतिषीदेव १-१५ 
प्रकृति (पगदि ) - स्वमाव १-२ 

( पयडि ) ~ कर्मभेद १०-९ 

्रृतिबेध ( पया ) ~ ९-१६ 


१६० 


प्रचा (पयल्म ) - दर्धनावरण कमं का मेद १०-५ 
श्रवर प्रचा ( पयलपयला ) ~ दश्चनावरण कमं का मेद्‌ १०-५ 
प्रज्ञा -परीषह ८-४०,४१ 
प्रह्वापनी ( पण्णवणी ) ~ असत्यमूष्रा भाषा का मेद १२-१८ 
प्रणय (पणय) ~ प्रमाद भेद ११-१६ 
प्रतिक्रमण (पडिक्कमण ) - चौथा आवश्यक्र ५-२७ 
परतिश्चत् ( पाडिपन्न ) ~ प्रतिनारायण, ६३ शलाका पुर्परमेसेनौ १-५४ 
प्रतिश्रुति - प्ले ऊुल्कर व मनु १-४२, पृ. ७ टिप्पणी 
प्रतिस्थापना (पाडेठावाणेय ) ~ समिति ५- १६ 
प्रतीत्य (डम ) ~ सव्यवचन का एक भेद १२-१५ 
प्रयक्ष॒ ( पच्चक्ल ) ~ श्वान ९-५ 
प्रयाख्यान ( पर्चक्खाण) - पाचवा आवदयक्र ५-२२ 
प्रत्या ख्यानी ( प्चक्खाणी ) - असत्यमूफा भाप्रा का मेद १२-१८ 
प्रदेशा (पदेस) - द्रव्यो मे संख्या ९-१९ 
्रदशबंध (पदे) ~ क्मनन्ध फा एक मेद्‌ ९--२६ 
प्रदेशाग्र (पयेसम्ग ) ~ कर्मो का द्रग्य-परिमाण १०-१७ 
प्रभावना ( पहवणा) ~ सम्यक्त्व का आटवा अग ३-५ 
प्रमत्त विरत (पमत्त) - छठा गुणस्थान ११-२ 
प्रमाण (पमाण) - द्रव्य प्रकाशन हेतु १४-१ 
प्रमाण विषय (पमाण विसय) ~ द्र्य की सत्ता १४-३ 
प्रमाद्‌ (पमाउ) - हिसा का कारण २-७ 

(पमाद) - १५ प्रकार का ९-२३ 
प्रबषचन (पवयण ) - उपदेश १२-६० 
प्रसेननजित ~ १३ वे कुलकर व मनु, पृष्ठ ७ टि 
प्रहरण (पहरण) - ७ बे प्रतिनारायण १-५४ 
प्राण (पाण) - जीवके लक्षण ९- 
प्रानत (पाणद्‌) - १० वा स्वगं १-२० 

- १४ वां स्वश १-२२ 

प्राणातिपात-विरति ( पाणादईपायविरह ) - त्रत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
प्रियकरिणी ( पियक्रारिणी ) - ९४ वें तीर्थकर वधमान फी माता १- ५७ 
प्रोष (पोसह ) - चोथी परतिमा ३-रे 
भ्रोषपविधान (पोष विहाण ) चौथी प्रतिमा ३-२३ 


फल - एचि्त, मुरि के छिए बज्ये ४-७ 


ष 


चड़ ( वह ) - उदुम्बर विशेष ३-९ 
न्ध ( बेघ ) -रयो समिति के होने पर हिंसानिमित्तक बंध का अभाष १.७ 
~ अ्हंसाणुषत का अतिचार २-९ 
- पुद्गल पयोय ९-११ 
~ वेध के मेद, भाव ओर कम ९-२५ 
~ चार प्रकार ९-२६ 
चल - जीव लक्षण, प्राणभेद ९-३ 
ब्देव - ने शलाका पुरूप १-५२ 
अलि ( बलि) ~ छठे प्रतिनारायण १ -५४ 
बरस्तिकम ( वस्थीकम्म ) - मुनि के शिप वस्य॑ ४-९ 
बाज ( वीय ) - सचित्त, मुनि ॐ लिए षज्ये ४-७ 
बोधि-दुढम (बो-दुर्लह }-मावना ५४१ 
ब्रह्मा ( चम्ह ) - पांचवां स्वभे १-२०,२१ 
अह्मदन्त ८ बम्हदत्त) - १२ वे चक्रवती १-५० 
रचय ( वभव्वावार ) ~ प्रोषधोपवास का भेद २९४ 
( बम्ह) - सातवीं प्रतिमा ३-२ 
( बरह्मचेर ) ~ अणु त्रत प्रतिमा का अग ३-१२ 
--सातवीं प्रतिमा ३-२१ 
-महातत ५-८ 
--घमीग ६-१ १ 
ब्रह्मा (बभा) - मी कालवरावमी ७-९ 
ब्रह्मोत्तर ( बम्दुतर ) - ठट ध्वगं १-९१ 
म्‌ 
अश्पानम्युच्छेद्‌ ( मत्तपाणबुच्छेय ) - अहिंखाणुत्रत का अतिचार २-९ 
उदि { मसी )-सम्यक्त्व का छठा गुण १-६ 
करणी ( सरणी ) ~ नक्षत्र १-१८ 





कति (मर ) ~ जम्बू दीप शा अषमः कतर १-३। 
~ प्रथम चक्रषती १-५० 

थे { मन्व ) ~ सिद्ध होने योग्य जीब १-१ 

त्व ( मविय ) - ११ वीं मार्गगा १२-५३ 

आवनिक्षेप ( माव ) निक्षिप मेद १६-३ 

-अविर्षघ - कमतेष के योग्य चेतनमाव ९-२५, 

भावमोष्ष (माव मोक्ल ) - कर्म-्षयके हेतुमत भआस्म-परिणाम ९-३० 

ध्यव सत्य - सत्य वचन भेद १२-१५ 

आव स्वर ~ कमासवनिरोध के हेनुभूत आत्मपरिणाम ९-२७ 

भाषाल्लव (मावासव ) ~ कमोखव के योग्य आत्मपरिणाम ९-२२ 

भामि ~ नोभागम द्रव्य निक्षेप मेद्‌ १६-७ 

भाषि तैगम (नगम ) ~ नैगमनय क्रा मेद १५-२९ 

भर्बेन्द्रिय (माविंदिय ) - मति आदि ज्ञान के योग्य विश्चुद्धि व तजन्य बोघ 
१२-४ 

आषा समिति (मासा समिदी) - साधु के योग्य वचन की सावधानता ५-१२ 

भमावदि - प्के ख १-५५ 

-मू-अठीक (मूआलिय) ~ सत्याणुत्रत का अतिचार २-११ 

भूत नैगमनय ( मूयणदगम ) ~ नैगमनय का मेद्‌ १५-२७ 

श्त्य-आध्र ( मत्यहण ) - नरवाईन के पञ्चात्‌ राञ्यक्राल प्रारभ १-५३ 

¦ ~ राज्यक्राल २४० वर्षं १-७४ 

भद्‌ ~ पुद्गल पयाय ९-११ 

भेद्‌ कल्पना सापेक्ष नय भेदक्कप्पेण) ~ अशुद्ध द्रव्यार्थिक्र नयका भेद १५-१५७ 

। भेव्‌ विकस्प निरपेक्ष नय ( भेद वियपेण गिखेक्लो ) 

~ शुद्ध द्रग्यार्थिकर नयक मेद १५-१४ 

भाक्ता ( मोत्ता ) - जीवलक्षण ९-२ 

ऋग अन्तराय - अंतराय कर्म का भेद १०-१५ 

 रोग-विरति ( भाय बिरह ) ~ प्रथम शिक्षानत, व्रत प्रतिमा का अग ३-१४ 


म्‌ 
एध. ~ म, २-१ 
का - १ रे चक्रवर्ती १-५० 
प्धक्ी ~ ६ ठी पृथ्वी का गोत्र नाम १-९ 








१६३ 


प्रधा ~ नक्षत्र १-१६ 
मति-अज्ञान - ज्ञानमेद ९-५ 
मतिज्ञान ( मदि- ) ~ जञानमेद ९-५;१२-२९ आदि 
मद्य ( मज ) ~ द्य व्यसन ३-१० 
मधुकैटभ (-कीटम) - ४ ये प्रतिनारायण १-५४ 
मभ्यलोक ( मन्ज्िम लेय) - अकार १-५; ऊचाई १-.७ 
मद्य ( मण) ~ योगविशेष ३-२७ 
मनुष्य गति ( माणुम-) - १२-३ 
मनः पर्यय ( मणपञ्जय ) ~ जानभेद्‌ ९-५; १२-३४ 
मनःपयय आवरण ( मणणाणा- ) ~ जानाकगण कर्मकाभेद १०-४ 
मनुष्याय ( मणुस्माउ ) ~ आयुकमं काभेद्‌ १०-१९ 
मनायोग ( मणोजोग ) - चार प्रकार का सव्य, असत्य, उभय, अनुभय १९२१९ 
मन्दकषाय ( मद-) - सखच्छा्यव हेतु ७-२५ 
मरुदव - १२ वें कुर्करव मनुप्र. ७ रि. 
मख-परीपह ८-३६,२५७ 
मल्लि ( मद्वि) - १९ बे तीर्थकर १-४८ 
मल्टी ~ कुमार आल मे महात्रन १-६० 
महि ( महेति ) - मदाम॒नि ४-! 
महातमप्रभा (-पहय ) - सतवा नगक १-८ 
महावीर वधमान ~ चोसवे तीर्धकर १--६१,६२ 
महाव्रत ( मदव्वद ) - २४ वे तीथकर वधमान दवाय ग्रहण १-५९ 
( महव्वय ) ~ पृनियो के पाच त्रत ५-२; ७-२५ 
महाशुक्र (मदपुक्क) - ७ वा -वग ?-२० 
- १० वा स्वर्गं १-२१ 
महािमवान्‌ ( महािमवत )- टेमवत नेत्र के उत्तरम दुकाचन १-३२ 
माघवी (माघविय) - ७ वीं पृथ्वी का गोत्र नाम १-५ 
मान ~ चार प्रकार १२-२४ 
माया = चार प्रकार १२९-<५ 
मागेणा (ममणा) - चाँदह प्रकार १२१ 
मादव (महव) - धमाग ९-! 


१६७ 


माल्य (मल) - मुनि के चिये वभ्यं ४-र्‌ 
माहन्द्र ( माद ) ~ चोधा स्वगं १-२०, २१ 
मांस (मस) - तीसरा व्यसन २-१० 
मिभ्यात्व ( मिच्छत्त) ~ पाच प्रकार ९-२१ 

-ददान मादनीय का मेद १०-९ 

- प्रथम गुणस्यान ११-४ 
मिध्यारषटि (मिच्छादृष्टी) ~ प्रथम गुणघ्यानवर्ती जाव ११-४; १२-६० 
मिश्र (मित्स) - तीसरा गुणस्थान ५१-७ 
मिश्रअसद्‌ भूत नय (मिस्स अमव्यूय ) ~ नव मेद्‌ १५-४० 
मिश्च उपचरित नय (मिस्स उपचीरत नय) - उपचरति नयका मेद्‌ १५-४४ 
मुसट्वशा (पृरदय्ेम ) - राज्य काट ४० वरप १-७२ 
मृच्छ ( मृच्छ) ~ परह मे आसक्ते २-३४ 
मृर्तिक ( मनो ) ~ पुदूग द्रव्य काचक्षण९-१० 
मृट ( मूल ) ~ नक्षत्र १-१७ 
मृ - साभिन, मुनि के च्ि वन्य ४-७ 
मृलगुण ( मरटगुण ) ~ मुनि्यो क अद्ादन ५-१ 
मृगदीपा ( मगानिर ) - नघ्नच १-६६ 
मृपो पेद ( मोनारपए्नय ) - सव्याणु्रय का अतिचार २-१३ 
रपवराद्‌ ( मुमावाय ) - र्थ वरति -दूसग अणुव्रत २-११ 
मेघा (मेधा) ~ तीमरी पृध्वी का गोत्र नाम १- 
मेरक (मेरग )- ३ र प्रतिनारायण १-५८ 
मैथुन ( भेदृण ) ~ नव प्रकार ६-२७ 
मोश्न ( मोक्व ) ~ सव-कम॑-नित्रानि ९-२३० 
मादनीय ( मोदहणिण्न ) ~ करम, मूर मेद्‌ दो, उत्तर मेद अह्वाहम १०-८ 
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मोख्रय ( माहरिय ) - अनयथदण्ड-त्रत का अतिचार २-२९ 


य॒ 


यथाख्यात ( जहम्वाद ) ~ चारित्य-मेद ११-२३ 

यक्षस्वी - ९ वे कुल्करव मनु पु° ७ टि 

याचना-परीषह ८-२८,२९ 

याचनिका ( याचणिया }-अस्यमूप्रा भाषा का मेद १२-१८ 


९६५ 


याग ( जोग) ~ तीन प्रकार का ९-२३ 
- चौथी मागा १२-९ 

+ = \ न ि 

याजन ( जोयण ) ~ देश-प्रमाण १-२९ 


र्‌ 
रज्जु ( रज्जु) ~ मध्यम लोक के विप्तार प्रमाण माप १-७ 
रत्नप्रभा ( रयणपहा ) ~ प्रथम नरक १-८ 
रम्यक (रम्म) - जस्वूटरीपका ५वा प्रत्र १-३१ 
रस (रस) - भाच प्रकार का ९-७; १२-५ 
रह्‌ स्याभ्याख्यान ( स्टम-भक्ववाण ) - सन्पाण्रुवत का आतिचाः २-५३ 
राजपिण्ड ( रायप्रिद ) - मुनि करे करए वर्यं ५- 
रात्रिमुक्ते ( रद्मुनी ) ~ चटी प्रतिमा २-२ 
( राट्भुत्त)- मुनि क चप्‌ याभ्य ४५-२ 
राम-परलुराम - वे व्रल्दव १-५२ 
रारण ( रावणम) - € ते प्रतिनागयपणर १-५४ 
सक्मि ( रुभ्मि) - रम्यक भत्र व्र उत्तर म कृखाचल ६-३६१ 
रद्र (रुद्‌) -३रेम्द्र १-५५ 
- रोद्र कम ओर धम व्यापार ५ सन्य ५१ प्रसिद्ध पुखय १-५६ 
स्प (स्व) - चपरय क्रा व्रिप्रय १२६-५ 
- सन्य वचन मठ ६२-५५ 
वेपते ( रवद ) - न्त्र {-५4 
रोग-परीषह्‌ ८-३२) ३३ 
रोम ठखवण ( रामा-लाण ) - ल्वण-व्िश। ८-८ 
रीहणी - नक्षत्र {-१६ 
रोद्र (ष्ट) - प्यान-मद १३-८ 
त्र 


टच्धि ( लद्धि ) - नोँ प्रकारकौ {१-२६ 
बण ( लेण ) ~ मुनि के चिषए वन्य ४-८ 
लान्तव ( कैतव ) - ६ ठा स्वगं १-२९ 
लामान्तराय - अन्तराय कम कामेद्‌ १०-१८ 
ठेदया ( ठेस्सा) ~ दसवीं मागणा १२-४१ 


१६६ 


लोक (लोय) - ७८-२ 

टोकाकाश्च ( लोयायास ) ~ आकाश का बह भाग जिसमे जीव, पुद्गल, धर्म, 
अध व काच द्रव्य भी पाए जते ह १-२,४; ९-१४ 

खोकान्त घनोदपि ( लोयन्त घणोवहि) ~ लोकाकाश के अन्त भाग मै स्थित 

वायुमडल १-१४ 

रोकोत्तम ( ोगुत्तम) - म०४ 

खोभ (लोह) - चार प्रकार का १२-२६ 

छोच (र्येच) ~ दुरा कैची विना केकषौ का अपने हाथ से उत्पाटन ३-३८ 

- मुनिकाएक मूचख्गुण ५-२९ 


त्‌ 


वचन ( वयण ) -योगविशेषर ३२-२७ 
वचनयोग (वचजोग)- चार प्रकार का, सत्य, असय, उभय, अनुभय १२-१३,१९ 
बध (वह) ~ दो प्रकार का, सकल्पी ओर आरभी २-५ 
~ अहिमाण्रुत्रत क्रा आतिचार, मारपीट करना, २-९ 
- परीपष्रह ८-२६,२५७ 
बनस्पति ( वणप्फदी ) - एकेन्दरिय जोवमेद्‌ १-९ 
बन्दना (वंदणा) - तीसरा आवश्यक ५-२५ 
बमन (वमण) - मुनिके लि वभय ४-९ 
वणे (व्ण) ~ पुद्गल का गुण, पाच प्रकार का ९-७ 
वतमाननय ( वद्माणणय ) ~ नेगम नय कामेद १५-२८ 
वधमान (वहटमाण ) - २४ वे ती्यकर, मष्टावीर १-४८ 
५ तीथकर पाश्वं के जन्मसे २०८ वपर पश्चात्‌ जन्म हुआ, १-५८ 
- चतुथकालमे दुपमा-सुपमाके रे वधै ८ मास १ पक्ष श्ेष 
रहने पर सिद्ध दूए {-६३ 
वरा (वसा) - २रीप्रथ्वी कागोत्रनाम १-९ 
वसुमित्र ~ राज्यक्राल अश्निमिनत्र सहित ६० वधं १-७३ 
वस्मेकधर ( वल्येक्कघर ) - उक्ृष्ट भावक का प्रथम मेद ३-३५ 
वात्सल्य ( वच्छस्ल ) ~ सम्यक्व का सत्त्वो अंग ३-५ 
वायु (वाज) - एकद्रिय जीव-मेद ९-९ 
वाटुप्रभा ( वाट्पक्ष ) ~ तीक्तरा नस्क १-८ 


१६५७ 


वासुपृल्य (वासुपुज्ने) ~ १२ वे तीथकर १-४८ 

- कुमार काल यै महाव्रत ग्रहण १-६० 
विकथा (विकहा ) - माप्रा-मेद, सुनि को वन्यं ५-१२ 

~ चार प्रकार, प्रमाद भेद ११-१६ 
विग्रहगति ( विग्गदगदि ) ~ जन्मान्तर ग्रहण के लियि जीव का गमन १२-६५ 
्रैजय ( विजय) ~ प्रथम बरल्टेव १-५२ 

~ वेश रात्यकाल १५५ वषं १-७२ 
विजयन्त ( निजयंत }-एक अनुत्तर विमान {-२५ 
विजयार्ध ( विजयद्ध ) ~ भरत क्षत्रके मध्यमं पवत १-२३ 
(वेयइटणग) - रोगा व पु नार्यो दवारा दम पवने मर्ते क्‌ ६ खड 
किये दं १-२३६ 

विदेह ~ जम्बूद्रीप का चोथाप्नेत्र १-२३१ 
विनय (विय) - भिथ्याल्व का मेद्‌ ११-४ 
विपरीत ( विवरीय) ~ मिथ्यात्व का भद ११-४ 
बिपाकविचय (विवाग-विवय) ~ घमध्यान का मेद्‌ १३-१८ 
विभाव अनित्य (-अगिच्च) ~ यायार्थिक नय का भेद्‌ {५-२६ 
विभ्रम (विन्भम) - जानदोप ९-२५ 
विमल (विम) - १३ वे तीथकर १-४८ 
विमख्वाहन ~ ७ वें कुरकर वमनुष्र- ७ दि. 
विमोह ~ सानदोप ९-२३५ 
विरद्धराज्य ( विरुदरनं) - अनोयाणुवत का आनिचार २- १५ 
विरेचन (विरेयण ) ~ मुनि के न्धिवत्ये ४-९ 
विशाखा ( विसाद }-नषत्र १-१५७ 
विष्णु ( विष्टर) - नारयण, ९ शाका पृछ {५९ 
बीर ~ महावीर, कुमार काल म महात्रत व्यि १-६ 
गावं अन्तराय (बीरिय, ) ~ अन्तराय कम का भद्‌ १०-१५ 
वेद - पाची सगणा १२-र 
वेदक (वेदग ) - सम्यक्व का भेद, क्षयोपशमिक ११-१०;१२-५॥ 
वेदनीय ( वेयणीय) - कमे दो प्रकार का १०७ 
वेदया (वेसा) ~ चौथा भ्यषन ३-१० 


१६८ 


वैक्रियक (वेउव्व) ~ परदार का मेद २-१६ 
( वेगुव्विय) ~ कराय का मेद १२-२० 
व्रैजयन्त ( वदजयत ) - दूसरा अनुत्तर विमान १-२५ 
वैऽव।(नट ( वदृसाणन ) - चथा सुट १-५५ 
व्यजन (वीजण) - मूनिके लिये व्यं ४-र 
व्यवहार (ववहार ) - नयाविशेषर १४-१८ दो प्रकार करा १५-३१; 
व्यवहार काट (कालो ववहार) ९-१४ 
त्यवहार जीव ( ववदार जीव) - ९६३ 
त्यब्रहार सय (वहार) - १२-१५ 
व्यसन ( पिसण) - मान २-८ 
त्रत (वय) ~ दूसरी प्रतिमा ३-२ 
- भाव संव्रर्‌ क्रामेद्‌ ९-२८ 
श 
शकराज (सगराज) -- राज्य करार ४२ वध {~£ २ 
- वीर निवाणस ४६१ वपं पवात्‌ उदात्त अथवा १-६७,६९ 
- ६०५ वपं ५ माम पात्‌ १-६८ 
दाका (सका) - सम्यक्व का दोप -४ 
राततमप (सर्दामिस ) ~ न्त्र १-१८ 
शतार (सद्र) - १९वो स्वगं {-२२ 
हाट (सद्‌) - पुदूगल पर्याय ५-१६१ 
(सद्‌) - रन्द्रिय त्रिपिय १२-५ 
= मय. ! ^--३५ 
राय्या-परीप्रह ८-२२, २३ 
राय्याकर पिंड ( सेजायर पिह) - मुनि के निए व्यं ४-५ 
राकराप्रभा ( सककरपहा ) - दूसरा नरक १-८ 
शत्यका पुरुष (सलाय पुरिस ) - भरत क्षत्र के ६३ महापुरूप. २४ तर्थिकर 
१२ चक्रवती ९ वल्देव ९ हरिया विष्णुं 
९ प्रतिशत्रु या प्रतिनारायण १-४५-४६ 
शास्ति (सन्ति) ~ १६ वें तीथकर १-४८ ; ५ वे चक्रवर्ती १-५० 
शिक्षा ( सिक्खा) - सक्ती जीवों दवारा प्रदण योग्य १२--६२ 


१६९ 


शिक्षात्रत ( सिक्खावय) - चार प्रकार के ८-३ 
-दूसरी प्रतिमा का अग २-११ 

शिखरी ( सिहरि ) ~ हरण्यवत ओर एरावत क्षतो ॐ नाच का कुखचल १-३२ 
शीत (सीय) ~ परीपदह्‌ ८-६, ७ 
तल ८ सीयल ) - १० वे तीथकर, १--४७ 
लाटी ८ सीरेसि ) - शानो का ईश्व ११-२८ 
शुक्र ( सुकं) - ९ वा स्वगं {-२१ 

-लेदया १२--५२ 
राक्टं ~ ध्यान चार प्रकार का १३-२१ 
शद्ध नय ( सुद्धणय ) ~ ९-६; ९-८ 
शुद्र भाव ( मुदः) ~ ९-८ 
शद्ध संग्रह नय ( सुद्ध सेगह ) ~ संग्रह नयकामेद्‌ १५-३० 
हद्धा्थं मेदक नय ( सुद्र ) - व्यवहार नय कामेद्‌ १५-३१ 
द॒भे नाम ( सभ) - नामक्मका भद १०-१३ 
शुभ भाव (मृभ-) - ९-३१ 
रौगवेर ( निग्र ) - मानित, मनि ॐ हिषए व्य ४-७ 
ठौच ( मउ ) ~ धमाग ६-१ 
ठो चोपा ( मीचुवरि ) - कमण्ड्ादि मुनि द्वा प्रादय ५-१४ 
श्रद्धान ( सदृदण ) - आ, आगम ओर तौ का ३-४ 
भ्रमण ( स्मण ) ~ जैन मावर २-३१ 
श्रवण ( सवण ) - नन्नत्र {-१८ 
श्रावक ( सावो ) ~ जेन गस्य, उक, दो प्रकार ३-३५ 
श्रावक धम ( सावग घम्म) - गरारह प्रकार का २-१; ३- 
भरत आवरण ( मुय ) ~ जानावरण कमं का एक भेद १०-४ 
भ्रूत-अज्ञान - ज्ञान भेद ९-५ 
धरत ज्ञान (मुद. ) ~ जान मेद ९-५; {२९-३१ 
भ्रेयांस (सेवम ) - १६ वे तीयक्रर {-४८ 
्रोत्र निरोध ( सोद- ) ~ ५-६५८ 

स 


संकरप ( सकप्य) - हिमा का एक प्रकार जानवृह्वकर्‌ हिसा करना २-५ 
सगर (सगर) ~ दुसरे चक्रवती १-५० 


१५७० 


संगासक्त ( संगासत्त ) -गृहस्थ ७-४५ 
संप्र्नय ( सेगह) - दो प्रकार का १५-३० 
सचित्तभहार ~ प्रातिवद्ध, उपभोग परिभोग परिमाणवत का आर्तचार २-२४ 
साचित्तगत चौं ~ २-१४ 
सचित्तत्याग - पोचवीं प्रतिम। ३-२ 
सचितचविनिव्रृचि ( सचित्त विगिवित्ति) ~ पोच प्रतिमा ३-२६ 
सञ्वलन (सजलण) ११-१५ 
सज्ञा ( सण्णा) ~ तेग्हूर्वी मागणा १२६१ 
संज्ञी (र्ण्णी) १२-६२ 
सत्कार-पुरस्कार-पगीपह ८-२३८,२९ 
सनचाप्राहुक ( सत्ताग्गाहअ ) - द्र्या्थिक नय क्रा मेद्‌ १५-१३ 
सत्य (सच्च) - त्रत प्रतिमा करा अंग ३-१२ 
~ मक्त्रत ५-६ 
- धम।ग ६-५ 
सदूभूतनय (पन्भूय ) - नयकरा भेद १५-९ 
सधान (तघाण) - अचार (हि) लोण्चं (मराठी) ३-९ 
सनत्कुमार ( सणं कुमार )- चे चक्रवर्ती १-५० 
संनियि (सनदी) - सुनि के लिए वभ्यं ४-२ 
सन्मति ~ दुमे कुच्कर वमनुष्र- ७ दि, 
खप्रभगी ( सत्तभगी ) १४-८ 
सप्रोक्षण ( सपुच्छण ) - मुनि के लिव वन्यं ४-३ 
संभावना (संमावण) - सवय का मेद १२-१५ 
संभव {संमव) ~ तीसरे तीर्थकर १-४७ 
समता (समदा) ~ प्रथम आवश्यक ५-२३ 
समन (समणो) - सेक्ञी जीव १२६३ 
समभिरूढ नय १५-२६ 
समारम्भ (समारम्भ) - मुनिके चि वज्यै ४-४ 
समिति ( समिदि) - मुनि की पाच ५.२;७-३० 
~ भाव संवर का भेद ९-२८ 
समुच्छिन्नक्रिया ( सखभ्छननकिरिया ) ~ क्ल ध्यान का मेद १२-२३,११ 
समुद्‌ घात ( समुग्बदो ) ~ आत्म प्रद! के फैलानेबाठे जीव॒ २-६५ 


१७१ 


सम्मति (सम्मदि) ~ सत्य का भेद १२-१५ 
सम्यक्‌ चारित्र (चरणं ) - मोक्ष कारण १--६२ 
सम्यक्त्व (सम्मत्त ) ~ ग्यारह प्रतिमां का मूक ३-३,४७-२१ 

_ दर्शन मोहनीय कामद १०.९ 

_ बारहवी माग॑णा १२.५४ 
सम्यगज्ञान (- णाण ) ~ मोघ्नकारण) ९-२३२ 
सम्यग्ददन ~ मेश्चकाग्ण ९-२३२९ 
सम्यम्द्रि (सम्मादि्ि) - ६५:१९. १२.१३ 
सम्यगामिध्यात्व ( सम्मामिच्छतत) - दन मोहनीय कामेद \>-* 

_ सम्यक्त्व कामेद १२-५१ 
संयम (संजम ) ~ ८१६ -१;१६ १. 

. आस्यौ म।गणा *२-३६ 
सयमोपयि (सजमुवदि) - विद्धी आदि मनि द्वा प्राच ५-१८ 
संयुक्ताधि करण ८ सजुयाहिगरण ) - अनदण्ड व्रत का अतिचर्‌ ९-२९१ 
सयोग केवली ( सजोग करवाल) - तेरवा गुणस्यान) ११-२९)५५ 
सपेविष न्याय सप्पाविसणाय ) २-२१ 
स्वाति ( मः प्रादि) ~ फल क्री अक्षा क्म मेद १९१९-२ 
सवेज्ञ ( सव्वण्ह ) - ६ २;७-४४ 
सल्टेष्रना ( सल्टेखण ) ~ चाथा श्षिन्नात्रत, ्रप्रतिमा का अग \९-१५ 
सवर ( सवर ) - भावना ७- २,९९ 
संवाहन ( सवाहण ) ~ मुनि के व्यि वभ्य ४-३ 
सेन ( संवेज ) ~ सम्यक्त्व का पहन ३-६ 
साय ( ससय ) ~ ज्ञ[न-दोपर ५-२३५ 
संदरायवचनी ( ससयवयणी ) ~ अमय मष मापा का मेद १२-१८ 
सतार ( ससार ) - भावना ७९) ६२ 
सस्थान ( सखन , - पुदूगलपर्याय ९१६ 
संस्थानविचय ( संटानाविच ) - घम ध्यान का मेद्‌ १३-१९ 
सदह साभ्याख्यान ( --अव्भक्खाण ) ~ सत्याणु्रत का अतिचार २--१२ 
सहस्लार ८ सदस्सार ) - आखवा स्वगं १-९१ 

_ वार्वा स्वगं १-२२ 


साकार स्थापना ( सायारठवणा ) ~ १६-५ 


१७२ 


सागरोपम ( सागरोवम ) - उपमा माप १०-२२ 
सगार ( सायार ) ~ गृहस्थ घम ३-१ 
साता ( साय) ~ वेदनीयक्रमं करामेद १०-७ 
साय किसुत ( सच्चदसुदो ) - ११ वा सद्र १-५६ 
सादिनित्य ( सारईणिच्च ) - पयायार्थक नय क्रामेद्‌ १५-र२र्‌ 
साधु (साद) - म. १,३, ४,५ 
सानत्छुपार ( सणक्ुमार ) - ३ र स्वगं - १-२०,२६१ 
सामाचारि ( सामायारि ) ~ श्रावक के योग्य २-३ 
सामायिक ( सामाद्य ) - प्रथम शिक्नात्रत २-२० 
-- तीसर प्रति. 1 ३--र 

सासादन ( सासण ) -- दूसरा गुणस्थान ४ १--६ 
सासादन सम्यक्त्व ( मामण्‌. ) १२--५८ 
सामुद्र नमक (सामुद्रे) - मुनि के व्वियि वञयं ४-८ 
सावद्य (सावन्ज) - संदाप्र आचरण ३-२५ 
सांरायिक (मर्मायद) ~ मिथ्या क्रामेद्‌ ११-४ 
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त-सुमुग्वय 
्रन्थ-परिचय 
[ जिन प्रथो ते यह संकलन का गवा है उनका रिवय] 
१ 
लोक-स्यकूप 

लोकृ-स्वरूप सम्बषी ये गायएं यतिवृषमाचार्यं कृत तिलो यपण्णकति प्रय र 
से क्ति की गह ह| दिगम्बर जैन षरम्पगनुमार महावीर स्वामी के गणकषर 
मैतमनेजोद्रादशाग कौ रचनाकी थी उनम बग्ह्वे अग दृष्टाद्‌ के अन्त 
सैव पांच विमाग माने गये ह: परिक, सूत्र, प्रथमानुषोग, पूेगत अ 
चूलिका । नमे से परिकर्म के पुनः पाच भेद येः संद्पण्णाति, सूपण्मक्ति, 
जेबूदी वपण्णत्ति, दीव-सायरपण्णाति ओर विय'हपण्णत्ति | इस प्रकार दादश 
म भार्ये अग दृषटिाद के प्रथम मेद पार्किमं क भीतर सव्रते प्राचीन जने 
भूगोल ब स्योतिपर का प्रतिपादन सरिया गयाया। ङ्न्तु यह साहित्य अत्र नकि 
मिषता | श्वेताम्बर परग्परानुमार सुरपण्ण्ति, जम्बूदी वपण्णत्ति ओर चंदपण्णक्ति 
करमशः पांच, छव ओर मात्रै उपाग मने ग्ये हओर ये प्रेय मिहत मी 
| दिगम्बर परम्परा ॐ उपलभ्य साहित्ये कोक के स्वरूप का व्यवस्था से षृ 
वशन करने वात्मा प्रथ तिलोय-पण्णनिदीदै। इम प्रय म दिष्िवाद व परिकम्म 
के अतिरिक्त कुछ ओर भी लोकवणन सेवधो भ्यौ का उल किया गया पाया 
जादा जिन मे एक (लोयविभाग) मी ३। मयि यदह प्राचीन प्रा 
+ लोय-विभागः मत्र उपलन्य नहं है, तथापि उनका संस्कृत शपन्तं 
धिंहतुरिकत मिला जिसमे स्पष्ट उक्ेख हि कफ शक संवत्‌ ३८० मे 
कांची नरश्च हिहवमा राज्य के २२ वें वर्षं मे पवेनन्दि ने प्रात मे जिच लेक 
विमाग) की रचना की थी उसी का सिहमूरि ने सख्त स्पान्तर किया दै। स्ववं 
तिलोय-पण्णत्ति मे महावीर के निर्वाण से लेकर कस्की तक प्क हजार वषं 
राज परम्परा मी पाद्‌ जाती ६। अतएव स्पष्टे कि १ वरय कौ र्ना 
१०००-५२७-४७३ स्वी ढे पश्ात्‌ हूर £ । षर्खडागम के रीकाद्मर 
्स्वेनाचाग म अपनी "धवला टाका सन्‌ ८१६ मर समाप्तकी थी शौर ईत 
सै म यतिवृषम को प्रजजमेवु, ओर ' नागस्य ' का शिष्य इह गख दै, 
शष्ठ तिलोयप्णाति हम अनेकनरार उक्ल किया गया १। अतयव शत शरभ 
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कीस्वनाका काल ४७३ ओर ८१६ ईस्वी के बीच मानना चाये इते 
आधिक सुक््म काल-निणय करने के न्यि हमारे पास कोई साधन नहीहै। 
यातिवरृषभ की एक ओर स्वना पाह जाती द ओर वह दै गुणधर आचार्य कृत 
( कपराय प्राभृत ' नामक सिद्धान्त प्रथ कौ चर्ण नामक ठका | हस प्रथसेभी 
कत्त के समय पर्‌ आधरेक प्रकाश नद्यं पहता | 
तिलोय-पण्णत्ति का प्रमाण ८००० च्ोक प्रमाण कहा गया है| बहुतायत 
से टसकी रस्चना गाथा्ओमे हूददै, परकर कष्ट प्रकत गद्य मी पाया जाता 
टै । कुछ प्रकरणरएेमेमी६जो घवलाकार के पश्चात्‌ जडे गये प्रतत देते है। 
प्रेयमे नौ महाधिकार ह जिनमे क्रमशः लोक सामान्य, नरक, भवनवासी दोक, 
मनुष्य रोक, ति््ण्डोक, व्यंतर्‌ टोक, स्योत्छक, देव लोक आर सिद्धटोक का 
वर्णन टै । इमका समपादन प्रथम दार डा० हीरालाल जैन ओर डा> उपाध्ये दरार 
हुभा टै ओर वह दो जिष्दों म जेन संकृति संरन्नक संघ, शालापुर द्वारा करमशः 
सन्‌ ६९४३ ओर १९५१ मेंदूमाहै। 
२ 
गृहस-धमं [ १ | 


यह्‌ प्रकरण साःवयपण्णात्ति (श्रावक प्रशपि) भ से सक्लित क्रिया 
गया दै । श्रावक घर्मका मवमे प्राचीन वणन सातवे श्रताद्ग ' उ-ानग-द्साभोः 
मर पाया जाता दे । तन्पश्चात्‌ प्रान साषिव्यमे स्वतेत्र स्पे श्रावकाचाग्का 
वणेन करने वाना अरय श्रावक्र-प्रजति दही है| ग्रह ग्रथ प्राकृत गाधा ओर संस्कत 
शका युक्त पाया जाता ६। मूक प्रक्रत गाया के कलृत्व के सम्बध में कु 
भानिश्चय सर मतभद्‌ है । एक मत के अनुमार प्राकृत त्रय उनास्वाति कृत ह 
ओर उसकी टीका हरिभद्र कर्त ह। किन्पु अनेक प्राचीन ग्रथौ के उछ 
तथा भापा व शेौ आदि पर्‌ से उचित निर्णय यदी जान पडता दे फ सेभवतः 
मूर वे यका दोन दी हरिभद्र कृत । [ प्रकारित जेन ज्ञान प्रसारक मेडल, 
बम्ब, १९०५ | हरिभद्र की अनेक संस्कृत ओर प्राङृेत रचनाएं जेन साहिल 
सुप्रसिद्रष्। उनकी प्राकृत धमकथा (समरादच्च कहा) प्राकृत सात्यकी 
एक विशेष निधे है। ये कुवच्यमाला के कर्ता उदोतन मूर के गुरु ये आर 
उ्योतन सूरि ने अपना प्रय हक ७०० म समाप्त क्रिया या। अतएव दरिभद्र का 
काल इस से पूरं सुनिश्चित है । दप्मद्रने अपने प्र्थोमे दष, दिक्नाग, धर्मकीर्तिः 


[र कि 


भवृहरि, कुमारि, जिनदास्षगणि आदि सुविष्यात प्रेथकर्यो का या उनकी 
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च भ 
प्वनाञकरा उलटेखे क्रियादे या उनसे अपना परिचय व्यक्त ग्रिया। ये सभ 


परयकरार सन्‌ ७०० स पृवे हो चुके) अतएव हरिमद्र का कालं सन्‌ ७०, 
मोर ॥ 9 4 [क भे 
अर ७७५ रीच मिद्ध शेता ह। 
श्रावक प्रजमि मे कुल ४०१ प्राकृत गाथा ह जिन क्रमश्च; श्रावक ॐ 


[शि 


असादि ब्रारह्‌ त्रतों का विधितत्‌ वणन करिया गया 
२ 
गृहस्थ-धम [२] 
यह्‌ सकरन वमुनान्द कृत श्रावकाचारर्मे पते क्रिया गया | दम यमे 

५४८ गाथाप्‌ ६ जिनमे क्रमः श्रावक की ग्याग्ह प्रतिमां अथु दर्जा का 
विस्तार मे वणन्‌ प्रिया गयाहं| अय की अन्तिम ७ गाया मे कनीने अपना 
परिचय व प्रय-प्रिमाः करा परिचय दस प्रकार दिया १-- 

आसी मसमय-परममयविद सिगकरदकुंदसेनाणि | 

मव्वयण-कुमुय-वणाननिरयसे [सरिणदि णारफ्र || ५४ ॥ 

क्रित जस्मेदमन्भा सयरमृवणमज्छ जदन्छ भत्ता 

णच्च सा सरजणाणि हहुयरद्रवद्रणमाप्‌ [मवाम करद्‌ | 

जो सिद्धतनुरामं मुणयतरणमामःज त्छाद्टावतिष्ण) 

ण्याय क सम्यो सयक्वुणगणं सेविता त्रैरषए्‌ || ५४३ ॥ 

मिस्मा तस्म जिर्गिदसानणरञा विद्धतवारगओो 

प्वती- मट्व.न्साहु-बाट-दमहा धम्मम्मि निच्नःजमो | 

पर्ण्ेदु जलकित्तिप्र्यिजभी च सत्ति 

सनाओ णयणदि णाममूणिणो मव्वासयाणदभ्रा | ५४४ | 

सिस्मो तस्म कजिणागम-जन्टिीद्वया-तग्ग-पुयमःणा | 

सजाओ नयनजए्‌ विक्वाओ णिचा नि॥ ५४५॥ 

तस्स प्रसाएण मए आप्रशप्पशपगमगव्‌ं एय। 

वच्छल्टायररदय भावयाणमुत्रासयन््यण | ५४६ ॥ 

ज फरिंपि एत्थ माणिये अयाणमाणेण परवरयर्णावस्द्धं | 

खमिऊण पवयणाणृ साहित्ता त पयान्वु ॥ ५४५७ ॥ 

छर्च सया पण्णासुत्तराग एवस्ह गघर्पामाणे | 

वसुणदिणा निर्दधं वित्यसियव्बं विटे ॥ ५४८ ॥ 
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हय प्रशन म वनुनन्दि ने अपनी गुरपरण्परा इम प्रकार बताह हैः-कुन्दन्‌- 
दानाय मे कमलाः श्रीनन्दि, नयनन्दि, नेमिचन्द्र ओर वसुनन्दि हूए | वमुनन्दि ते 
यह ‹ उपामक्राध्ययन, अपने गुर नमिचन्द्र के प्रसादसे वात्सल्य भावमे प्रेगति 
होकर भव्यो के उपकरागथं बनाया । दूम्का प्रमाण ६५० कोको के बराबर 
( एक श्टोक वर्तस अक्रो के बगव्र मानकर ) ह | प्रयकार को यह्‌ विषय पर 
म्परासे प्राप्त दूजा या, हइसक्रा उह्छव गाथा ५४६ परं क्रिया गया टे | ग्रयपे 
प्रार्मकी निग्न गाथारेमे कडागयादै क्रि विपुचाचलर पवत पर भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य गणधर इन्द्रभूति गौतम न जो उपदेश श्रोणक गजाकोद्िया 
या बही गुख्पाश्यारी मे प्राप्त कर यहा कहा जाता टै | मुतिये-- 

विदनता्गोगपव्वय यं इदमूदणा मणियम्म जह्‌ दिह । 


[ ष कपे 


तर गुस्पात्राडीए्‌ भागणन्जमाणं गिसामेद्‌ ॥३६॥ 


हस परमे जाना जाता द कि प्रेथकारके मनम वदी मार्वश्रुताग 
उपामकान्यप्रन की परम्यरागत धारणा थी, मौर उन्दने अवने प्रेय कानाममी 
वह रत्वा या | वमृनान्दि का गुस्रम्पयाम प्रकट कि गये (नयनन्दि' व (नेमिचंद्र 
नामतो जेन मादिव्यमे विर्पातं द, किन्तु उनका उक्त प्रम्पर नद्य पाई जाती। 
इसलिये वमुनन्दि का कालनिर्दूश करना कटिन टे। 
वमुनन्दौ श्रावकराचार हिन्दी अनवाद सहित मम्बन्‌ १९६६ में जेन 
पिद्धान्त प्रचारक मण्डला, दूववन्द्‌, का आर से छवाथा। इनके एक्‌ सुमम्पादित 
सपस्करण को आवदयकता यी । अमी अमा दूसकापण हरलाटजी शास्त्री रार 
सपादरेत संस्करण मास्ताय ज्ञानपीट, काश्च, से निकल ६ै। 
¢ 
युनि-धम [ १] 
यह अवतरण दशवैकाटिक मूत्र का तीमरा अध्ययन है। दशवैकारिक श्वेताम्बर 
भागम का एक प्रमुख ग्रेयहि ओर उसकी गणना चार मूलमूत्रौमे की गड है। 
अनुश्रति टै कि सेजंभव अपन पनी को गभ॑वती अवम्थामे कड कर मुनिदह 
गयेये। उनका पुत्र "मनक" वहा दाने पर अपने पिताका शिष्य वनने के 
लिये उनके पास गया ओर उमी के उपदेश के ल्यि यह्‌ र्रप रचा गया | यह 
घटना महावीर निर्वाण के गभग सौ वषं पश्चात्‌ का कदी जाती है| टस प्रये 
कुल १२ अध्ययनदे। दनम चतुथं वे नवम अप्ययनम्‌ गद के अंश भी पावे 
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जाते ई, शप सव्र प्राकृत पद्यमय हे | मुनि की साधनां करीर सस्कग्ण का 
परिन्याग व मध्य ओर अभध्यका विचार एक प्रमु सान रते | इम 
अध्ययन म यदी विपय वर्णितहे। [ दश्षवेकानिकि के अनेक संस्करण निकन 
चुके ६। डा. स्यूम्न द्वारा सम्पादित ओर अनूदित सस्कण देमवगंम्‌ भन्‌ 
१९२२ मेचछ्याया || 


५ 
पुनि-धम [२] 
यष सकल्टन वदे स्वामि कृत मृचाचार परमे क्रिया गयाह। यह प्रथ 
अति प्राचीन ६. किन्तु दसका रचवनाकालं अभी तक निश्चित नही क्ष सकादहै। 
दिगम्बर मभ्प्रदायमे गृह प्रथ मृनि-जरम के चयि सर्वोपरि प्रमाण माना जाता ह । 
द्ादशाग के मातर मूनिघम का वर्णन करनेवाला प्रयम शताग (आचागग' टै 
जिसका [दिगम्व्र परम्यसामे ोपद्ृमा माना जाना द| उसके विपय का उदार 
वतमान प्रयद्वरा क्रिया गयः है| दमाय धवाकार वारमेन भेम प्रभकारने 
इव प्रय का उखे 'आचारागः नाममा क्रिवाह। 
दसप्रयमे कुल ६२४६ प्राकर गायापं ई जिनको मूचयुण, वृद्तप्त्याण्पान, 
संक्षपप्रत्याव्यान, सामाचार, पनाचार, पिद्ुद्ध, प्रटक्छ्यक्‌, द्वाददानुप्रल्, 
अनगारमावना, समयसार, शालगुणप्रस्तार, ओर पयाति टन वार्ह आधकररि म 
भानत किया गयाद । यह्‌ सव यथानः मुत के ठन२८ गुणाक्ादह वितर 
जो प्रथम आप्रेकार के नातर्‌ स्नपन निदि ओर वीत अनः वदी पूरा 
अध्रिकार मात्र यद्यचल्िया ग्याद। [ प्रका्चित अनन्तङीति प्रमान पुष्प १, 
मूल ओर दिन्दौ अनुवाद वमव ६९१९, तया माणिङचन््र द्विगम्बर जन्य 
माला १९ ओर २३। दो भामो म, वनुनन्दि दत भदत टीका मदति, बम्बर 
वि, स. १९५७ आर १५८० | 
द 
ह 
धमग 
यह्‌ प्रकरण व्वरारत अणुवेक्वा (द्रादशानुवरे्ना) ममे लिया गया दै) 
मके कता कुन्दवुन्दाचा्यं दै, जिनका प्रहृत रचना का म्यान दिगम्बर अन 
सम्प्रदायर्मे अद्वितीय है। इम सम्प्रदाय म निम्र मगनवाची कटक मनू 


प्रचलित ह :- 
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मगलं भगवान्‌ वीस मगरे गौतमो गणी । 
मगलं कुन्दकुन्दाय्या जेनघर्माऽस्तु मगन्म्‌ ॥ 
प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचायके अष्ट पाटूढ तया प्रवचनसाः 

पचाम्निकाय, समयमार मर नियममार ये बारह प्रय खुर प्रख्यात ह| इनके 
अतिरिक्त सयणसार ब दशचभाक्ते आदि कुछ ओर स्चनपिं भी कु-दकरुन्द्‌ कृत कदी 
जाली द| किन्तु उनके कर्तूव के सम्बन्ध ४ मतमद ६ै। परटृवंडागम की एक 
परिकर्म नामक टाका भी कृन्दकरुन्दाचाये द्वारा रचे जनि का उव मिल्तादै, 
कन्तु यष्ट रचना व उसक्रा कद्‌ विशेष परिचय अव्राप्यहै। 


(^ [भ 


प्रटूर्वेढागम कौ रचना वीर निवाणसे ६८१ वप व्यतीतौ जनि 
के पश्चात्‌ किसी समय हृद { ओर यदि कुन्दकुन्दाचायं द्वारा हम प्रटवडागम की 
टकरा टिल जाम की अनृश्रतिमे कोद वधार्थताहैते क्म कुन्दकुन्दाचाय फा 
काल द्रभसे कुठ ओर परात्‌ मानना पडेगा] निचने कालस्तरकरे च्वि मरि 
समक्न शक ३८८ का मकंरा ताम्रपत्र है मिस्मे कुन्दरकृन्दान्वय का उदेखदै। 
अतः कृन्दकुन्दाचाये का काल दूषरी ओर पाचव्री दतान्दि के बाच अनुमान 
किया जा सकता । 

यार अणुवरक्खायथं ९९१ प्रन गायापं ह, जिनमे वारक््वीं भावना घमं कै 
विवरण मँ प्रस्तुत दश धर्मोका वणन आयाहै जो मानधभ के पालन के चयि 
अत्यंत आवशयके एवे साध्रारणतः घािक जविनके द्यि व्रहूृत्‌ उपयोगी माना 
गया है | प्रसगतः यह्‌ प्यान दने योग्य बात ट करि मनुस्मृति आदि प्रयाम भी 
धम्‌ के दश्च लक्षण बरतटाये द| यथा 

धृतिः क्षमाः दमोटप्तेय शौचभिन्दरियानिग्रहः | 
धीर्विद्या प्त्यमक्राघो दशक धर्मलक्षणम्‌ | 
(मनुप्मृति ६,९२) 

टमी प्रकार यौद धम्‌ की दश पारमिताप्‌ हि जिन्क्रे पानसेही मनुष्य 
बुद्ध' हो सकता है-दान, शि, नैष्कर्म्य, प्रजा, वीयं, क्षान्ति, सस्य, अधिष्ठान, 
मेत्री भौर उपक्षा। 

यी नही, वाइति प॑ हमा घम के प्राणस्वरूप दद्रा आदेश दिये गये 
जो निम्न प्रकार ६: 


1. {70प 5}13}1{ 701 12४६ 8173178€ 6005 €107€ ग)€. 


2. ¶ 10 518]{ 10 {३८ (€ 791)€ 9 {€ 1गप॑ पाक 
(00 17 #411. 


{८१ 


रिलालापला पीठ ल्लू? [त]क (€ उव) 08४, 
प्रिजाठपाः वराक विला आत्‌ £$ 11016. 

«^ 4000. 1 

वतप 581६ 7 ल्जापाा1{ उतेप्रोलर. 

10 5}\81{ 1{ 568. 


0 581 101 [ट्वा {3}5€ ९५101८55 2041751 11४ 
76161 11}30पा. 


< ~ १.५ 
॥ ॥ 
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< 


9. -{ }10प् 51211 710 (तर्ल{ {0 71610 तप्रा ह [1त्56€. 
10. [त तत क (कण्ट वर लटका त ५16 

मश्वे यह न्टरीटै किं हन षमचक्नषणों म परस्पर कुच नामभेद दै, 
आश्वयकी बाततो यथाथतः यटरेक्रिघमके दश स्रग दइनसमी घर्म 
माने गरे ह ओर उन्म असाधारण समानता दै। 

[| वार अणुतरेक्वा, दिन्दी अनुवाद्‌ सति, जेन प्रेय र्नाकर्‌ कार्याय, 
चम्बहं, १९१० । कुन्दकुन्द ओर उनके प्रथो आदि के सविष्तर 
विमेचन के ल्िदेपवो प्रवचननार्‌ की भूमिका डा. उपाष्यकृत, रायचन्द्र जेन 
शाल्रमाक, ९ | बम्ब, १९३५ 

७ 
भाना 

यह सकनलन स्वापिकार्तिकेयानप्रश्ामे से किया गया | दम ग्रथके कर्ता 
ने अन्तम अपनी रचनाक सम्बध केवल इतना कक्ष ईक-- 

जिणवयरणमावणष् सायिकुमारण परममद्धाए | 

रया अणु्रक्वाओ चचल-मण-समणह च॥४८५७। 
चारस अणुवक्वाभो मणिया हू जिणागमाणुमारेण | 

जो पटह सुण भाव्रर्‌ मो पाव उत्तमं साक्ष ॥५८८॥ 
तिटूयण-पह्मणना्भे कुमारा वरि तवियनतववर्णं | 
वसुपुञ्जमुयं मद्धि चारयतियं सधुवे गिस्च ॥४८१९॥ 

दन परमे हमे कर्ता के सवेध मे केवल हननी ही जानक्रारी प्राप्त हाती 
हे कि उनका नाम स््वापिकरमार' या ओर वे भवतः ब्रालब्रह्मचारी ये| 
५ कुरः) ओर (कारिकेय ' पर्यायवाची होने पे उनका नाम कातिकेय भी प्रनिद्र 
दैजोप्रयकेनामय भी दमे दिलाई देता दै । कुन्दुनद कृत वारम अणुवेक्ला 


[9 


* ^~ [+ अ थै र नु -छ (१ ^~ 
ओर प्रस्तुत प्रथ का विप्रय व मापा-रेदी आदिमं व्रहूत कुंख्खाम्य | यदि 






9 वितत व स्विप्त सूपन्तर क ३ | 1 नन 
कि { कन्द यसेमान मे उनके पूवौपरत्व के सम्बन्ध मे प्रमाणाभाव हे कासि 
कि ४ नी कष ज सकता । इत ग्रथ म कु ४८९ गाशार हे निननन 1 
-बमिन्तभ। का सूय विस्तार से वर्णन किया गया है। 


{ भरकाश्चित हिन्दी अनुवाद सहित जेन प्रेथरःनाङर कार्यालय, वब, १९०४ ] 
क ८ 
परीषह 


यह उत्तराध्ययन के दुमे अध्ययन कापुग पद्य भाग है। उत्तराभ्यवन 
शरताम्ब्र आगम के ४ मूलसूत्र मे एक प्रधान रचना हि ओर उसमे भने शुक्त 
स्वयं महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट माने जाते द| उन्तराध्ययन मे कु १६ 
अध्ययन है । २९ वां अध्ययन पूरा ओर अन्य कृ अथ्ययननां काप्राभ्ताविष् 
भाग गद्य मेह, शेष सत्र रचना पर्यात्मक है| कुछ अध्ययन कथासक ह ओर 
कम्य के गुणों से युक्त १, अन्य विरोषतः अन्त के अध्ययन रैदधान्तिक है। 
अमेके प्रक्ररण व गाथां एेसी ह जिनका वैदिक व बोद्ध सा्ित्य से अस्था 
काम्य है, उदाहरणार्थं नौवां अथ्ययन "नामि.पव्बजाः ओर विक्षतः उशी 
१्४वींगायाजो दष प्रकर ६ै- 





सुह यक्तामो जीवामो जति मां नय रकिंचण| 
मिदिखाए उन्छमार्णदर नमे द.ञ्क्मद्‌ किंचण ॥ 
यह गाथा प्रायः इसी रूपमे पाली साहिव्यमें भी पाह जाती है। इसका 

प्रथम घरण कुछ थोडे से हेर-फेर के साय" सुसुखं वत जीवाम `-धम्मपद्‌ क 
'द्खवग्य ` की चार गायाम आयादहे। एक गायाकी तो प्रयम पकिदै 
^ ्रुघुखं षत जीवाम येसं नो नवि किंचन| योगवासिष्टय का ' मिषधेरष 
प्रडीसोयां नमे किञ्चन दह्यते ` एुप्राषिद्रदहीरे। 
 , [उलराष्ययन के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके है ¦ डा. आरं चर्पिटिकर 
कं सश्करण उपसला (जमनी) से १९२२ मे प्रकारित हाया] 
४ ९ 
छह द्रष्य सात तत्वः नवपदाये 
५). बे प्ररस्ण व्रम्य स्ह मके ल्यिग्याहे। इतग्रयङढ़े कतां आयत 
रश ह ओ रोगनरेश मारसिह हिताय तथा उनके उचराचिकारी राजमस्ल द्वि 
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फे मत्री तथा भवणेखोला मे प्ाहूचारि क विशाल मूर्ति के प्रतिषठापक चमुण्ड- 
राय के गुरुये। मारिदृद्वि, की मृलु शिले फे प्रमाण से सन्‌ ९७५ 
मर हु थी। चामुण्डरायङ्त पुराण मे उसके पूरण हने का समय श्चकं ९० ० =दृस्वी 
९७५ अकिति है । अतः यही काल प्रायः तेमिचन्ाचाभ्र का समह्षना चाह । 

्रवय-सग्रहमं कुर ५८ गाया ह मिन जेन तन्वक्षनक्ा बी 
युम्ट्रता से निरूपण किया गया ट । 

५० 
कम प्रकृति 

यष उत्तराध्ययन सूत्रका देवां अध्ययने) प्रेयकरी जनका फे 

लिये उपर पाठ ८ का रिष्पण देत्ति । 


(१ 
गणस्थानं 
यष प्रकरण गोग्पटमार जीवकाण्डमे से संकाङिति क्रिया गाद । उपर 
पाठ ९ के टिप्पणे द्रम्यम॑ग्रह के कता नमिचन्द्राचायं का परिचय व काढािर्णय 
(फ भ ^ भ [२ ^ ¢ है {^ 
दियाजाचुकाहे। वेद भचा गोप्मटमार के भी कर्ता है| गोम्मट फा अथ 
होता दै सुन्दर | स॒भवतः उनके स्प-सौद्यं पे कारण चानुण्डराय को गोम्मटराय 
मी कहते थे ओर उन्दींकेद्वाय प्रतिप्रित क्िजाने के कारण श्रव्रपव्रेसणोला मे 
बहूवरी कौ मूर्तिभी गोम्मेश्रके तामसे प्रिद दूद्‌ | नेमिचन्द्राचायंते 
पटुखंडागम व उसकी धव्या टीका का सार रहण करके गौम्मटरायकों प्रेखा 
से गोम्मटसार प्रेय की रचना की | इसके अन्तम उन्हे कष १:- 
गोग्मटषगद्सुत्त गोम्मटसिहूर्वरि गोग्मरज्िा य| 
गोग्मटराय-विगिग्मियद्‌ किलणक्रुकुः उण जयद ॥ कमेका. ९६८ 
गोम्मटसार दो मागो मे विभक्त है-एफ जीवक्राण्ड जिस ८३३ गाथाम 
दरार चौद गुणस्थाने। ओर चौदह मा्॑णास्याने का अति सुग्यक्ाशथत्‌ बर्भन 
करिया गयादे| दृषरा विभाग कर्मकाण्ड है समे ९७२ गापाओ द्वार कमं 
धिद्ान्त का अति मूष, गहन ओर विद्‌ वणन किया गयाडदै। 
गोम्मटतार जीव-काण्ड ( हिन्दी अनुवाद महित) राय भेन शाल्मल 


नम्बहं १९२७; अंपरेजी अनुवाद सित 58610 [30015 ज {८ [37728 
66९16९5) [2610५ . 
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१३ 
श्यत 
यह प्रकरण भगवती आयधना से संक्छित किया गयाहै। दस प्रथमे 
२१६६ गाथां ह जिनमे बहुत वि्दता ओर विस्तार से दशेन, शान, चारित्र 
सौर तप एन चार आराधनां का वर्णन करिया गयादहै | प्रय का नाम यथार्थतः 
‹ आराधना ` है ओर भगवती उसका विशेषण, जेसा फ निन्न गायार्भो से स्प 
हे । प्रथ फी मादि गाया ३- 
तिदे अयप्यसिद्रे च उगिविहयराह्णा-फकलं पत्ते । 
वदित्ता अरिदते वच्छे आराटणा कमसो ॥१॥ 
हसी प्रकार २१६२ वीं गाथाम कहा गया है-- 
आसराहणा मिवर्जेण पाणिदक्भोदणा सद्‌ा ॥ 
ओर २१६४ वीं गाधादै-- 
आराघणा मगवदं। एवे मत्तीए्‌ वप्णिदा सतीं । 
सप्रस्स सिवस्जस्स य समापिवरमुत्तमं देउ ॥ 
प्रय-कर्तां ने अपना पास्वय गाया २१६१-६२ मै हस प्रकार दियाहै- 
अजजिणणंदि गणि-सग्वगत्तगगि -अजमित्तणं दीणं | 
अवगमिय पादमूले सम्भ सुत्तं च अल्च॥ 
पुन्वायरियणिव्रहा उवजीवित्ता इमा सपत्तीपए्‌ | 
आराघणा सिवजेण पाणिदलमादूणा रइदा ॥ 
नसे इतनी ही वात ज्ञात दोती है कि ‹ हिवज ( शिवार्य॑) ने आयं 
जिननन्दि गणी, सवगु्तगणी ओर आयं मित्रनन्दि मे आगम्‌ पटकर्‌ तथा यथाशा 
पूवाचार्यो द्वारा रचिते एतद्िपयक प्रथो का आचार लेकर यह (आराधना प्रय 
रचा । शिवमू[ति नामक एक आचाय कां उछठेख कल्पसूत्र ष] स्थविरावली में 
पाया जाता है | आवश्यक मूलमाष्व की गाया १४५-१४८ मे मी क्षिवभूति क 
उष्ठेव है ओर उनके द्वाराहयी बीर निर्वाणसे ६०९ वषं पश्चात्‌ (बोडिक 
( दिगम्बर ) संघ की उत्पत्ति कष्टौ गद है कुन्दकुन्दाचायं ने अपने भावप 
कौ गाथा ५३ म शिषमूति के भावविद्युदि द्वारा केवलश्ान प्राप्त करने की ब्रात 
कही दै, तथा जिनसेन कृत हरिवेशपुराण ६६-२५ मे लेहायं (बी. नि. ६८३ ) 
फे पश्चाद्रतीं आचर्यो म शिवगुप्त मुनीश्वर क उटेलठ माया है जिन्हने अपने 
गुणो से भहद्रारि पद को धारण किया या। मादिपुराण के प्रार्मिक शोक ४९ 
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मं शिवकोटि मुनीश्वर ओर उनकी चतुय मोक्षमार्ग कौ आराघना ॐ चयि 
हितकारी बाणी का उलेख ह । प्रभाचन्द्र के आराधना कथा-करोप व देवचन्द्र करत 
गजावली-कथे (कनाडी) म चिवक्रोरि को स्वामी समन्तमद्रकरा शिष्य ननाया 
गया हे । निश्वयतः तो कहना कटिन द किन्तु अनुमानतः टन म उष्टेषयो के 
आधारभूत आचाय॑ये दी भगवती अराधना करे मर्ता ्चिवार्य जो दृस्वी के 
दूसरी शताद्रिमे वा उसके ल्गमग दा न्कनदर| जाद, प्रस्तुत प्रथ एक 
बहुत ही प्राचान, सुप्रमिद्ध आर मद्वपणं प्रान रचना हे | एक मत यह भी 
है किं दिगम्बर व प्रेताम्बर करे अनिति जो तीना जैन स्ग्प्दाय ' यापनीय 
नामक प्राचीन काच भं प्रचनिनर्ाह चाः जा दविगम्वरर सम्प्रदाय वे अचर 
आर्‌ श्वेताम्बर सम्थरदाय की स्वीतक्ति क मान्यता का स्वाकार कर्ताया, यट प्रथ 
उसी के मादियका अज स्म| [देये जेन साव्यं भर इतिदाष, पर 
नाधुराम प्रमी करत) प्र. २९ आट 
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| भगवता अ गधन, दन्द अनुवाद सदिति प्रकाशित) अनन्तकं प्रथ 
मान्दा ८, रम्ब १९८९ | 
९५४ 
स्यद्‌ 
यह प्रकरण नयचक्रम (छवा गया? । यह प्रधना के सवनयन 
की अपेता जडा दानिम्‌ वृहत्‌ नवतत, नी कदकता त । द्मम्‌ दर्द गापद दं | 
प्य + अन्तिम गाधा प दस रवना त नम्यन्यस कु महण बां अन- 
खाई ५इ६। व गाप ब द्‌ 
जद टच्छद उलन अण्णाण चर्धिं मुतन्याद | 
1 णाद कृणद मड णयतचक दुणयतिरमनण्ड्‌ ५१७५ 
मणिना दाह्रन्य सपव हमिऊण मदक्रग भण्‌ | 
एत्य ण नहह अद्या गादात्धण त मगः ||५१८॥| 
सियनट्‌-सुणयःदुण्णय-दणु-दह-विदारणृक्-वर्वीर 
त दवदव ग्रतक्रपर गृण णव ॥५२१॥ 
दव्वनदावपवान द।दवन्वरेण आमि ज द्वद | 
गाह्‌वध्रण पुणो स्यं माषृछतरण ||५२ ॥ 
दुममारणण पायप्परिय मत जट चिरं णद । 
सि।रदवसेणमणिणा तह णयचक्र पुणो र्दये ॥४२३॥ 
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हन गायाओं मे ध्यान देने योग्य बात यह क्ट गहे क्रि यह नयचक्ग पटले 
"दन्वसदहाव-पयास' ( द्रम्यस्वभाव-प्रकाशा ) नाम से दोदहाबद्ध रचा गया था जिते 
सुनकर किमी शुभकरः ने हंस कर ककश कि यह अर्थं दोहाद येश्चोमा नह 
देता, इसे गाया कोजिये | मतएव जो द्रव्यस्वमाव प्रकाश दोषह्कयद्‌ रच। 
गया था उमे मादहटदेव ( माटृलधवन मी पाटदै) ने गाथा बद्ध रचा। इस 
पर मे रेसा अनुमान होता दै क्रि यद रचना पटने अपभ्रश प्रात मरही रोगी, 
क्योकि दोह्य छंद का प्रयोग पहने प्रह दम अपभ्रशमेद्यी दिखाई देता है। 
शुभकर उड प्राचीन प्रणाद्टी के पक्षपाती र्दे जिन्दने इम विदत्तापूणणं गभीर 
विवेचन के चि अपश्रश् जेमी सामान्य लोक मापा कौ अनुयुक्त समश्ना होगा| 
अतएव समवतः देवमेन के कोद शिष्य (मादृस्ल्दव) ने उपे गायान्रद्ध करने 
मे कर्ता को सदायता पूवाद होगी । 

देवमेन करौ अनेक अन्य प्रात रचनाएं पाद्‌ गद्‌ द। उनकी दरनसार 
नामक्र रचनाम जेन सम्प्रदाय करे इतिदान के संवघ की बहून सी वातां उपलभ्य 
| दसी के अन्तम उन्होने काद: 

पुव्वायारयक्रयाद्‌ गाहाई सचऊण एय.य। 
सिरिदेवरसेणगणिणा घाराए्‌ मवसतण |] ४९॥ 
रटओं दमणसाये हाये भव्वाण णवसणए नवए्‌ | 
सिरिपासणाहगेहे सुविनुद्धे मादमुद्धयममाए्‌ ॥ ५० ॥ 

दून गाथां मेहम जान जाते दहं करि दवमनने षाग नगरी मे रहते 
हुए दशनसार की रचना विक्रम संवत्‌ ९९० भे पूरी कौ यी । उन्होने अपनी एक 
अन्य रचना मावमंग्रह मे अपना परिचय इम प्रकार दिया दटे- 

सिरिविमलमेणगपरहर-सिस्मो णामेण देवसेगुत्ति | 
अवुः जण-वहणःथं तेणयं विरद्यं सुत्त ॥ 

इसपर से देवमेन के गुर का नाम विमलसेन गणी जाना जाता दै। 

[| नयचक्र देवसेन कौ दो अन्य स्चनाभों लघरुनयचक्र ओर आल्पपपद्धति 
सदित मागिकचंदर दिग. जन प्रथमा १६ मँ 'नयचक्रग्रहः नाम दे प्रकाश्चित 
हो चुका है| वम्बईं १९२० | 

१५ 
म्‌ यवाद 

यह्‌ संकलन घु नयचक्र पर से कियागया है जो देवसेन सूरि 
रचना है। दसम कुल ८७ प्राकृत गाधाप्‌ ह जिनमे आदितः द्रव्यार्थिक 
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¢ | भ [न्‌ भ 
ओर पयायापधिक इन दो न्यो फो मौलिक वरतलाकर उनके तथा तैगमदि नौ 
नयो ॐ भेद प्रमेद उदाहरणो सहित सेकषिपमे समद्चाये ै। कर्ता का परिचय 
रव पाठके टिपणमरदियाजानुकाहै। 
१६ 
५ 
श्प 
यह्‌ प्रकरण भी दवसेन कृत नयचक्र मे छलिया गया दै जिसके श्ये 
दखिये पाठ १४ का टिप्पण | 


तक्स-समुच्वय का परिशेष 
[ सकरन म मग्ष्द्‌ गाथाण ] 
कुछ गायां संकलन मँ बट गह ह| वे प्रकरणोपयोगी केने के कारण 
यषां दौ जाती ह | 
परए १३: 
२-२२ के पश्चात्‌ निम्न गाथा पटिये जिस्म टित के अर्ताचार 
तनये गये द- 
उदट्मरहे तिरियपियन पमाणम सया कृत्जा। 
7६ चेव सितवुदटृटी कि वि सदअनण्दं च ॥ २९१॥९८॥ 
ट्सका अथ (पृष ७६) अनुवाद म दव्वि| 
२-२० के पश्चात्‌ निम्न गायाए परिय जिनमे मामायक के समय ध्यान्‌ 
देन योग्य विप्रय तथा सामायिक > पाति अ्तानार वणित ई -- 
मिक्ता दुद्रा गाह्य उववाय-द्विद-गहं कमाया य 
मेधता वयतां पटिवउ्जादकम पच ॥ ३०१ ॥ ६९५ || 
मण-वयण-कायृप्यणिहाण मामादम्रभ्म वाजजा। 
सद-अकरणये अणृुवटियस्स तह कर्णये चव ॥१० ख ॥ ३१२॥ 


सामायिक के समय निम्न विपयोर्मे से क्रिमी एक पर्‌ ध्यान देना योग्य 
दै-दो प्रकार की शिक्ना अर्थान्‌ हेय-उपदेय का विचर्‌, किसी गाया का अथ, 
जीवों कौ उतानि, स्थिति व गति का विचार, कपा्यो का स्वस्प, कोन जीव 
छौनसे कः गते है व कौनते कर्मो काफल अनुम क्रते, तथा स्वयं 


१८८ 


समाधिक के पाच अतीचारो का स्वरूप |॥३० क| सामापिकमे पांच अर्ताचार 
वजनीय हैः मत, वचन वकाय की अनिष्ट षतं भ गतिःस्मृतेन रखना अर्थात्‌ 
चित्त कौ अनेकाप्रता ओर अनवग्या या अनादर माव ॥१०ख॥ 
प्र १४. 
२-३३ के पश्चात्‌ देशावकातिकर तरत ॐ अतीचार बतलाने वाली निम्न 
गथा पदिये-- 
यजिज। आणयणष्पओगपेसप्पगय चवर । 
सदागुरूववायं तई द्या पृगल्कवैवे |३० क| ३२० 
मर्यादा के बाहर्‌ प्रदेशमे वरोद वस्तु दृषयँ से सगा ना, किसी 


| 


के वदरा भजना, व्हा के दिये आवाञ च्गाना, अपन को दिखा कर इशारे से 
काम केया टेनाव प्यर्‌ भिट्री आदि फैककर वहा के लोगों का ध्यान अपनी 
आवदयकता कौ ओर आक्रपित करना, ये देशावकासिकर व्रती १ जि वर्जनीय है| 


[कः 


२-२८ के पश्चात्‌ निम्न गाथा पदि जिसपर अतियि-सविमाग बत क अतीचार 
बतलये द 
सचितित्तानितिखवण वञजे सचिचित्तपिदणयं चेव | ` 
क[लटकमदाणं परववएमं च मच्छरियं ॥२३८ क || ३२. 


अतिथि के आद्यर योगय वस्व्‌ का सचिन वस्तु सं सिराकर, या साचत्तसे 
ककर उषे आहार के अपरोग्य तना दना, या आहर काममय यल कर आहार 
दानदेनेकादढौग करना, सनी दूरे कोय क्सु दया दनरे के कारण यह्‌ 


अक्सप्य ह एेमा बहाना अनाना तथा मात्सय भाव स्लना, ये आतिथि-सविभाग 
त के पाच अतीचार्‌ वजनीय 


